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TAER की निवे 


‘ DR DOS HEI 
इस पुस्तक को पढ़कर मेरे बहुत से मित्र ओर बुजुर्ग मुझ 
j | पर हद्‌ दर्जे तक नाराज़ होंगे | सम्भव है मुझे उनकी मित्रता से 
(भी हाथ धोना पड़े, क्योंकि उनमें से बहुतों की आजीविका पीढ़ियों 
से इस पुस्तक में वर्णित पाखणडों के द्वारा ही चल रही ë | में यह 
सत्य कहता हूँ कि पुस्तक न तो किसी व्यक्ति को लक्ष्य करके लिखी 
गई है और न इसे लिखकर में किसी भी मित्र या अमित्र का 
“अमङ्गल किया चाहता हूँ | इस पुस्तक को लिखने का मेरा उद्देश्य 
लष मेरे देश के नवथुवकों के दिमाग इस पाखण्ड 
ear से आजाद हो जायें, और बे स्वतन्त्रता पूर्वक जेसे 

। अपने सुसंस्कृत और सुशिक्षित मस्तिष्क से अपने भले बुरे की और 
बहुत सी बातें सोचते हैं इस विषय पर भी सोचें | क्योंकि मेरी 

_ ' य में हिन्दुओं की भविष्य नस्ल को--जो इन नवयुवकों की सन्तति 
“okt, मदे बच्चा बनाने का एक मात्र यही उपाय है। और मैंने 
`, अह राय संसार की महा जातियों के. नाश के इतिहासों का गम्भी- 
; रता पूर्वक मनन करके ही क्रायम की Š | 
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इस लिये जिन मेरे भाइयों का दिल इस पुस्तक को पढ़कर 
दुखे; उनके चरणों में सीस नवाकर मैं प्रथम ही क्षमा मांगे लेता 
Ë | क्योंकि इन पाखणडों के बीच में जीवित रहकर मुझे उनसे 
कहीं अति अधिक दुःख हो रहा है। 


पुस्तक बहुत जल्दी में केबल १ सप्राह में लिखी गई है 
क्योंकि उत्साही प्रकाशक महाशय इसे महात्मा गांधी के जगत 
प्रसिद्ध उपवास के पवित्र सप्ताह में ही प्रकाशित करने के इच्छुक थे | 


इस लिये इसमें जो भी त्रुटियाँ रह गई हों, उनके लिये भी सहृदय A 
£ 


पाठक AAT करें। 


Rat । ` श्रीचतुरसेन वैद्य | ` 
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L धर्म क्या हे? 


can धर्म ने हज़ारों वर्ष से मनुष्य जाति को नाकों चने FATE 
, ¦ हैं। करोड़ों नर नाहरों का गर्म रक्त इसने पिया है, हज़ारों कुल 

बालाओं को इसने जिन्दा भस्म किया है, असंख्य पुरुषों को इस 

ने जिन्दा से मुदां बना दिया है | यह धर्म प्रथ्वी की मानव जाति 
' का नाश करेगा कि उद्धार--आज इस बात पर विचारने का समय 
' आगया है । 

J धर्म के कारण ही धर्म के पुत्र युधिष्टिर ने जुआ खेला, 
| राज्य हारा, भाइयों ओर खत्री को दाव पर लगा कर गुलाम 
` बनाया, धर्म ही के कारण द्रोपदी को पांच आदमियों की पत्नी 
, बनना पड़ा | धर्म ही के कारण अजुन ओर भीम के सामने 

द्रौपदी पर अत्याचार किये गये और वे योद्धा we की भांति बैठे 
देखते रहे | धर्म ही के कारण भीष्मपितामह और गुरुद्रोण ने 
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पांडबों के साथ कौरवों के पक्ष में युद्ध किया, धमे ही के कारण 
अर्जन ने भाइयों और सम्बन्धियों के खून से धरती को रङ्गा, धम ही 
के कारण भीष्म आजन्म कु वारे रहे, धमे ही के कारण Fea 
की पत्नियों ने पति से भिन्न पुरुषां से सहबास करक सन्तान 
उत्पन्न कों । 

धर्म ही के कारण राम ने राज्य त्याग बनोवास लिया 
धर्म ही के कारण दशरथ ने रामको बनोवास दिया धर्म ही के 
कारण रामने सीता को त्यागा, शूद्र तपस्वी को मारा, विभीषण 
को राज्य दिया । | 
धर्म ही के कारण राजा हरिश्चन्द्र राज्य पाट छोड़ ' 
भंगी के नौकर हुए, धर्म ही के कारण बलि ठगे गये, वमे att 
कारण कर्ण को अपने कुण्डल और कवच देने TE | 
र्मे के कारण राजपूतों ने सिर Fe उनकी fq 
अपने AU शरीर भस्म किये, रक्त की नदी बहीं । धमे ही के 
कारण शंकर और कुमारिल ने, दयानन्द और चतन्य न, कठोर 
जीवन व्यतीत किये । 
आज धर्म के लिये हमारे घरों में तीन करोड़ विधवाएं 
sal आंसू पीकर जी रही हें। ७ करोड़ अछूत कीड़े ae 
बने हुए Ë | धमे ही के कारण पाखण्डी, घमण्डी ओर गवर | 
ब्राह्मण सर्व श्रेष्ठ बने हुए हैं ad ही के कारण पररा की ae 
और बेहूदी अश्छील मूर्तियाँ तक पूज्यनीय बनी हुई हैं ॥ पे 


। 


के कारण पत्थर को परमेश्वर कहने वाले पेशेवर गुनहगार 


पुजारी. 


AY sab w ai 
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लाखों स्त्री पुरुषों से परों को पुजाते हैं / धर्म ही के कारण aii 
प्रातःकाल होते ही अपनी बहू बेटियों सहित औरों का मलमूत्र 
सिर पर ढोता है, धमे ही के कारण आज हिन्दू मुसलमान और 
इसाई एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हैं। | 

धर्म के कारण ही सिक्खों ने मुगल काल में अंग कटवाये 


बच्चों को दीवार में चुनवाया, धर्म ही के कारण रोमनकेथालिकों 


के भीषण अत्याचार की मेंट लाखों ईसाई हुए, धर्म ही के कारण 
~“ 8 ` N SA ~ 
नीरों ने इसाइयों को मसाल की भांति जलत्रायां । धर्म ही के कारण 


| मुसलमानों ने प्रथ्वी भर को रोंद डाला और मनुष्य के गर्म खून 


में तलवार रंगो | धर्म ही के लिये इंसाइयों ने प्राणों का 
विसजन किया । 


आज धमे के लिये सिपाही युद्व-चेत्र में सन्मुख के मनुष्य 
को मारता हे, धर्मे हो के कारण वेश्याएं अपनी अस्मत बेचती 
हैं, धर्म हो के कारण HAS पशु TI कएता है | धर्म हो के कारण 
जीबहत्या करके मन्दिरों में बलि दी जाती ë | 

मैं जानना चाहता हूँ कि सारी प्रथ्वी में हज़ारों वर्ष से 
ऐसे KUT मचाने वाला, यह महाभयानक धर्म क्या बस्तु Š | 
यह्‌ क्यों नहीं मनुष्य को मनुष्य से मिलने देता ? क्यों नहों मनुष्य 
को शान्ति से रहने देता ? क्यों नहीं मनुष्य को आजाद होने 


एड | देता ? इसने शोतान की तरह दिमाग को गुलाम बना लिया है | 


भद्दी 
मेही. 


जो मनुष्य जिस रङ्ग में रङ्गा गया, was fez नहों सोच 
सकता--प्राण दे सकता है, यह इस प्रबल शक्तिशालो aq को 


जारी. केरामात है. । 
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वेश्या समझती है, क़सब करना ही हमारा धर्मे है, विवा- 
हीं è sical a 
हित होकर TERT बनना नहीं | अछूत समभता है, ओरों का मेला 
s a. 
ढोना ही हमारा धर्म. है, उत्तम वस्र पहिनकर उच्चासन पर बेठना 
s ` ~ == 
नहीं | त्राण सोचता है. सब से श्रेष्ठ होना ही हमारा ' धमे है, 


किसी की भी प्रतिष्ठा करना नहीं | सिपाही संमझता है. जिसकी 


नोकरी करते हैं, उसके शत्रु का हनन करना ही हमारा धमे हे, 
दूसरा नहीं | पुजारी समझता है, इस पत्थर को aa सिद्धि दाता 
भगवान्‌ सममभना ही हमारा धमे है इससे भिन्न नहीं | मुसलमान 
समंझता है, कि काफिर को क़तल करना ही हमारा धर्म है दूसरा नहीं। 
विधवा समझती है मरे हुए पति के नाम पर बेठना, ओर सब के 


अत्याचार चुप-चाप सहना ही उसका धर्म है इसके विपरीत नहीं | । 
जल्लाद समझता है कि अपराधी को फांसी देना ही wae इसके 


> š पुख्य 
विपरीत नहीं । रार इस जादूगर धर्म के नाम पर पाप . 
अच्छा बुरा जो कुछ मनुष्य को समभा दिया गया है, मनुष्य उ 


में विवश हो गया है उससे बह अपने मस्तिष्क का उद्धार नहीं 
कर सकता | . 


इस धर्म को भिन्न भिन्न समयों में भिन्न भिन्न है, 
~ ~ - ` — 2 55 - ध्य 
लोगों ने मनन किया | बहुत से लोगों ने उस fac आ 

~ ~ ~ संसग = 

बताया | बहुतों ने शरीर के साथ भी उसका की 
परन्तु जब से मनुष्य ने धमे शब्द पहचाना, त 

हत्या, पार न 
पर--हलत्या, पाखण्ड, छल, कपट, ° 
खोरी, बेवकूफी, ठगी, qa, अपराध A 
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- ओर क्षमा की दृष्टि से देखे गये | इस धर्म का यहाँ तक बोलवाला 
T हुआ कि धर्म के नाम से ऐसी बहुत सी चीज़ें बेची जाने लगीं 
| जिनका धर्म से कोई सम्बन्ध न था | नदियों में ख़ान करना धर्म, 
हई ` चिउँटियों और कोड़ों को खाने को देना धर्म, कपड़ा पहनना. TA, 
गी | गरज--चलना, फिरना, उठना, बैठना; सभी में धर्म॑ का असर 
हे  घुसड़ गंया.। 

ता a S SAR 

| 2 इस नक़ली, HS ऑर निकम्मे धम का भाव भी बहुत 
नि ga चढ़कर उतरा | रोम के पोप मरने वालों से उनके पाप 
Ul स्वीकृत करके स्वर्ग के नाम हुण्डी लिखाते थे। लाखों रुपये हड़प 
ह j लेते थे । गया के पण्डे AN aa को दान करा लेते थे। काशी 
i ' और प्रयाग में लोग प्राण तक देते थे | परन्तु आज कल धर्म का 
पके दर कूड़े कर्कट से भी गिरा हुआ है। मन्दिर के पत्थर के सामने 
थ्य ` एक्‌ पाई फेंक देने से धर्म होजाता है | फटे कपड़े किसी दरिद्र को 
= दे डालने से भी धर्म होजाता है | जू ठन feat भूखे को दे देने से 


भी धर्म हो जाता है | feat खास नदो में एक गोता लगाने, 
बड़, पीपल के 3-2 चकर लगाने, तुलसी का एकाध पत्ता 
a चबाने, गाय का विशाब पीने आदि से भो धमं प्राप्त होजाता Š । 
ara दिन भूखा रह कर फिर भाँति भाँति के माल उड़ाने से भी 


ah a ` ` ` 

ES होता È | माथे पर साढ़े ग्यारह नम्बर क। AZINE लगाने 

aq wt धर्म होता है | feat पाखएडी त्राण को आटा, दाल 
T पे देते ax खिला fray देने, या feat भिखारी को एकाध घेला 
Sn A ~ CE 2 

a. देने से at aq होता Š ।: 

ja पेसा दे देने से भो. प्रम ë 
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रास्ते चलते किसी सिन्दूर लगे पत्थर को सिर नवा देने 


से भी धम होता है । अगइम बगड़म कोई ख़ास २छोक जिसे कोई 


भो पाखण्डी बता सकता है जाप करने से धमं होता है | नहाने 
से धर्म होता है, नज्ञा बेठकर और मेंढक की तरह उछल कर 
चोके में जाकर खाने से धमं होता है। रात को न खाने से धर्म 
होता Ë | हाथों से बाल नोच लेने से, गन्दा पानी पीने से, मलमूत्र 
ज़मीन में गाइ देने से धम होता है। wat घी और सामग्री को 


4 देने से भो धर्म होता है। 
7 अरे अभागे मनुष्यो | ज़रा यह भी तो सोचो-धर्म 


आखिर क्या बला है | तुम उस के पंजे में क्यों फंसे हो ? जातियों 
की जातियों का. इस धर्म संब्ष में नाश हो गया पर धमं को 
मनुष्यों नेन पहचाना, बोद्धों ने सारी Tat को एक बार चरणों 
में झुकाया पोळे उन्होंने रक्त को नदियां बहाई अन्त में नष्ट हुए | 


` x 


इसाइयों ने भो. मनुष्यों H sera मचाया | मुसलमानों ने 


~ ` Ga ` ° 
शताब्दियों तक मनुष्यां को सुख को नींद न सोने दी | धम, 


मनुष्य जाति के हृदय पर पर्दा बना खड़ा है | पर मतुष्य उस सं 
सचेत-नहां होता, सावधान नहीं होता 


इंसाइयों और मुसलमान के धर्म we की चर्या में 


छोड़ता Š | मेरी इस पुस्तक का सम्बन्ध Baa हिन्दुओं क धर्म 
से है, में हिन्दू-धर्म की पुस्तकों पर ही अधिकतर कुछ कहना चारदा 


हूँ। हिन्दुओं की धर्म पुस्तकों के मुल्य तोन विभाग है। प्रथम विभाग 
में वेद, उपनिषद्‌ ओर सूत्रमरन्थ, दूसरे विभाग में स्तिया और 


eu 
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तीसरे में पुराण Ë | यद्यपि हिन्दू जाति इन सभी पस्तकों को 
थम-ग्रन्थ मानती है परन्तु इन सब में अनन्त मत भेद हैं: और 
इसी का यह फल हैं कि हिन्दू जाति धार्मिक दृष्टि से इतने भागों 
में विभक्त है कि जितने भागों में प्रथ्वी की कोई भी जाति नहीं। 
प्रत्येक के प्रथंक्‌ २ विश्वास हो रहे हैं । अकेले वेद और उसके 
साहित्यको धमं ग्रन्थ मानने वालोंके सम्प्रदायोंकी ही गिनती करना 
कठिन है | ARA का काल, वर्णन, सब एक दूसरे के प्रतिकूल 
ë | ओर पुराणों का तो हाल यह है कि उन से वेद और प्राचीन 
साहित्य से प्रत्यक्ष में कोई तारतम्य ही नहीं दृष्टि आता | इन में 

जिस ने जिस सम्प्रदाय को माना-वहीं उस का विश्वासी हो 
गया । इन भिन्न २ सम्प्रदाय, विश्वास ओर भावना के अधिका- 
रियों के आचार विचार भी भिन्न २ हैं | कुछ लोग वेद को अपौ- 
रुषेय और यज्ञपरक मानते हैं | उनके मत में वेद ज्ञान का भण्डार 
और इश्वरक्रत है, कुछ लोग बेद को अपौरुषेय किन्तु यज्ञपरक 
मानते Ë | उनका मत है कि वेद ईश्वर कृत हैं और उस में ज्ञान 
नहीं--यज्ञ के उपयोगी सन्त्र मात्र हैं | उन मन्त्रों के Hat से कुछ 
मतलब नहीं, केवल मन्त्रो में कुछ शक्तिशाली प्रभाव है जो 

देता ë | कुछ लोग वेद को ऋषियों द्वारा प्रणीत और ऐतिहा 


AG मानते Ë | अन्ततः वेदों को यज्ञपरक मानने वाले न 


जाति में अधिक हुए Š | सायण और महीधर जैसे भाष्यकार और 
निरुक्तकार भी इसी मत के हुए । एक समय ऐसा आया कि यज्ञ 


। dt हिन्दुओं का सर्वोपरि धर्म हो गया और. सैंकड़ों बर्ष तक 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RRs ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( £9) 
चला | उस यज्ञ में क्या २ पाप पुण्य न हुये । यज्ञों के लिये घोडे 
छोड़े जाते, युद्ध होते, राजाओं को व्यर्थ आधीन किया जाता, यज्ञ 
केलिये दिग्विजय की जाती, रक्त की नदियां वह निकलती। यज्ञो में 
राजा करोड़ों की सम्पदा ब्राह्मणों को दान करके भिखारी बन 
जाते । पीछे यज्ञों में पशु बध हुए | और भी भयानक स्थिति तो 
तब हुईं, जब यज्ञ विधान ताम्त्रकों के हाथ में आये ओर मारण, 
: मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि तथा awa, भैरवी, चण्डी, 
(काली, कराली की सिद्धियां भी ast द्वारा ही सिद्ध की 
जाने लगीं । 
यज्ञों कॉ बिरोधी दल उपनिषदों का भक्त मणडल रहा। उस 
“ने भक्तों को धर्म का काम मानने से इन्कार कर दिया | वह केवल 
मनन करने, ज्ञान प्राप्त करने ओर ज्ञानी होने ही को धर्म मानने 
लगे | ऐसे लोग एकान्तवासी, त्यागी, तपस्वी और मुनि बने | 
ये दोनों ही दल समय २ पर खूब ही संघर्ष करते रहे। 


बौद्धं के उद्य के साथ हिन्दुओं का यज्ञ करने वाला धर्म 
दब गया था | बह फिर उभरा और तब यज्ञ नष्ट हो गये थे l 
यज्ञों के स्थान पर मूर्तियों की पूजा हिन्दुओं का सर्वोपरि धर्म 
बन गया | उस मूत्ति पूजा में भी शेव बेष्णव और शाक्त तीन 
प्रधान सम्प्रदाय हुए | तीनों परस्पर विरोधी-शत्नु और आचार 
बिचार में एक दूसरे के सर्वथा विरोधी R | | 
तत्त्ववेत्ता और दार्शनिक लोगों की मध्ययुग,में ,खूब THN | 
और इन्होंने धर्म के नियमों को प्रायः उच्छू खल रीति a E : 
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तर्क और विवेक के चक्र व्यूह में बुद्धि को घुमाया | इसमें सब से 
अधिक चमत्कार योगशास्त्र ने प्रकट किया । योग के अद्भुत और 
अव्यवहारिक चमत्कारों पर आज भी प्रथ्वी के मनुष्य विश्वासी हैं। 
एक हृद्‌ तक योग भी उच्च कोटि का धर्म बन गया । जो कोई भी 
योगी हो सकता है, उसके लिये यह निर्विवाद वात है कि पूर्णतया 
धर्मात्मा और इश्वर भक्त Š । 
स्मृतियां सूत्र ग्रन्थों के आधार पर बनी । aA और 
गृहसूत्र वनते ही गये, जब तक यज्ञों के प्रपंच . बढ़ते गये । 
पीछे तो इन स्म्रतियों ने अनगिनत जातियाँ, अनगिनत आचार, 
अनगिनत लोकाचार मनुष्य समाज में उत्पन्न कर दिये | 
पुराणों ने अन्तिम प्रभाव qar किया और भिन्न भिन्न प्रकार 
के महात्म्य, श्रद्धा पेदा करने बाली कहानियाँ, नये से नये ढकोसले 
और वे सिर पैर की बातें धर्म सम्पुट की भाँति उनमें भर दीं | 
लोग अन्धविश्वास और अज्ञान के पूर्ण बशीभूत होगये | 
इन सभी धमे ग्रन्थों में कुछ न थां यह मेरा कहना नहीं | 
'षुराणों से इतिहास की अप्रतिम सामग्री आज भी हमें उपलब्ध 
हो सकती है। तर्क, मीमांसा, योग और सांख्य में बहुत बुद्धि 
गम्य बातें हैं | परन्तु यदि कोई वस्तु नहीं है तो धर्म । इन सभी 
धमं ग्रन्थ कहाने बाली पुस्तकों ने यदि किसी विषय में हमें अन्धा 
ओर गुमराह बनाया Š तो केवल धर्म ने | 
तब धर्म क्या चीज है? जैसा कि हम कह चुके हें- भङ्की 


का धमे पाखाना साफ़ करना, वेश्या का कसब कमाचा ओर विधवा 
i, 
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का सरे पति के नाम पर बेटी रोया करना धर्म Š | उस धर्म की 


al 


Eq चर्चा नहीं करते | धर्मशास(रों में धर्म की केसी व्याख्या है, इस. 
:परः थोड़ा प्रकाश डालना चाहते हैं | 
`  मनुस्मृति कहती है कि धीरज, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, ^ 
'इन्द्रिय-निप्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य, अक्रोधं ये धर्म के oa ˆ 
हैं। इन दशों में सिपाही का धर्म हिंसा तो नहीं आया ! ६ 
इस में सत्यांसत्य की व्याख्या भी नहीं की गई | अब इस रोक में... _ 
वित लक्षणों को बुद्धि की कसौटी पर कस acer dead T 
सव से प्रथम सत्य को लीजिये । सत्य धर्म का लक्षण Ë | š 
š सत्य बोलने का ब्रत लेता हूँ | मेरे पास १० हजार रुपये जमीन हे 
में अत्यन्त गोपनीय तौर पर गड़े हैं, उसका पता चलना भी : 
सम्भव नहीं | हजार पांच सौ ऊपर भी मेरे पास हैं । एक दिन ०» 
चोर ने गला आ दबाया | कहा “जो है रख दो, वरना अभी = 
छुरा कलेजेके पार है |” अब आप कहिये क्या Hh सत्य कह देना. ज 
' चाहिये कि इतना यह रहा और १० हजार यहाँ जमीन में गड़ा = 
है ? मेरी राय में ऐसा सत्य महामूखंता का लक्षण होना चाहिये। < 
जब दुर्योधन की सत्यु का समाचार धृतराष्ट्र ने सुना, तो उन्हीं ने सु 
` पूछा--वह भीम केसा बली है जिस ने मेरे बेटे दुर्योधन को मार 
डाला, उसे मेरे सन्मुख लाओ, में उसे छाती सें लगा कर प्या द. 
करू'गा | तव कृष्ण ने उन के सामने लोहे की मूर्ति सरका दी। .<« 
जिसे बलपूर्वक इस भाँति अन्धे धृतराष्ट्र ने मसल.डाला कि सचः जे 
aa यदि भीमसेन उनके हाथ में चढ़ गये होते तो उन की चटनी 
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बन जाती | अब मैं पूछता Ë कि यहां छल करके कृष्ण ने अधम 
किया या नहीं | 
हिंसा की वात भी विचारनी चाहिये | में एक चाटी को 
मार कर हत्यारा कहाता हूँ, परन्तु एक सिपाही असंख्य मनुष्यों 
का वध करके भी वीर कहाता Š | क्यों ? युद्ध में भी तों हत्या 
होती है, ऐसी हत्याएँ करने वाले पापी अधार्मिक क्यों नहीं | 


इसी प्रकार प्रत्येक लक्षण को हम यदि कसौटी पर कसें 
तो हम धर्म के इन दश लक्षणों पर निर्भर नहीं रह सकते | 

RIMS बताते हैँ “यतो अभ्युदयः निःश्रेयस सिद्धि 
सधमः” जिस काम के करने से अभ्युदय और निश्र यस दोनों की 
प्राप्ति हो वही धमं Š | अभ्युदय का अर्थ है ऐहिलोकिक सर्वोच्च 
सुख, ITT H सब प्रकार की व्यक्तिगत ओर सामूहिक स्वाधीनता 
SAB प्रणाली, जीवन तारतम्य को धाराएं आगई | निःश्रेयस 
का अर्थ है-पारलौकिक सर्वोच्च स्थिति, अर्थात्‌ मुक्ति | मुक्ति का 
अर्थ यह Š कि जीवन के अन्तस्तल में मनुष्य की सब वासनाएं 
इच्छाएं SR हो जायें, उसका मन सब वस्तुओं से विमुक्त होजाये, 
उस के सव बन्धन नष्ट हो जायें | वह जन्म न धारण करे | यही 
सुक्ति है । 

मुक्ति के लिये मनुष्य को ऐहिलोकिक कर्म इस भावना से 
करने निर्वाय हैं कि ag उनमें तनिक भी लिंप न हो, और ऐसा 


व्यक्ति अभ्युदय की प्रापि नहीं कर सकेगा । इसीलिये ऐसे मनुष्य 
जो. झुक्ति .की भावना के लिए ऐंद्िलोकिक सत्र स्वाथो और ` 
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दायित्वों को त्यागकर चले, बह धर्म का रक्षक नहीं, धर्मात्मा भी 
नहीं | और ठीक उसी प्रकार जो कोई ऐहिलोकिक भावनाओं में 
फंसकर मुक्ति की धारणा से च्युत होजाय बह भी धर्मात्मा नहीं। 
घमात्मा वह Š जो इस भांति आचरण करे कि दोनों भावनाएं 
समान भाव से उसके-साथ रहें । 


` सारी प्रथ्वी पर एक कृष्ण ही ऐसा महापुरुष जन्मा--जिसने 
दोनों भावनाओं को amie निभाया । वह चरम कोटि का 
भोगी ओर चरम कोटि का योगी प्रसिद्ध Ë | उस की बीतरामता 
ओर माया से अलिप्त रहकर माया का. उपभोग करने के कोशल 
को आज हजारों वर्ष से असंख्य विद्वाब्‌ समभने की चेष्टा कर 
रहे हं-पर समम नहीं पाते । 
तब धर्मे क्या है? हमारी राय में धमं वह है, जिससे मनुष्य 
मनुष्य के प्रति उत्तरदायी हो, प्राणीमात्र के प्रति उत्तरदायी हो। 
घम वह है, जिसके आधार पर मनुष्य अधिक से अधिक लोको- 
पकार कर सके | धर्म वह है, जिससे, हृदय और मस्तिष्क का 
पूरा विकास हो । दया धम है, प्रेम धर्म है, सहनशीलता धम है, 
उदारता धर्म है, सहायता धर्म है, उत्साह धर्म है, त्याग धर्मे है। 
हे हिन्दू जाति के आशास्तम्भो ! हे मेरे प्यारे नवीन कुमारो 
और कुमारिकाओ | इसी नवीन धर्म को हृदययंगम करो--जिससे 


तुम्हारा मस्तिष्क ओर हृदय कमल -पुष्प की भाँति खिलजार्ग ' 


और तुम मन से बचन से और कर्म से किसी के गुलाम न रहो || 
i ° 
धर्म वह है, जो स्वाधीनता, प्रकाश “और “जीवन दे, sq वर्ह 
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जो जातियों को संगठित करे, प्राणियों को निर्भय करे, जीबना को 
सुखी ओर सन्तुष्ट करे | धर्म ढकोसलों को त्यागो, नवीन धर्म को 
FEN करो, तुम्हें आनन्द प्राप्न होगा | 
— ईस बात की परवा न करो कि तुम्हारी इस स्वतन्त्र ‘ 

भावना में तुम्हारे बुजुर्ग लोग बाधा देंगे। Š कहता हूँ. कि तुम 
उनकी आज्ञाएं मानने से इन्कार कर दो जिन्हें तुम अपनी दृष्टि 
से मूर्खता पूर्ण, अव्यवहारिक और अपनी आशा की आवाज से 
विपरीत समझते हो | प्राचीन विद्वानों का मत है कि गुरु जनोंकी 
उन्हीं आज्ञाओं का पालन करो जो नीति और धर्म के अनुकूल 
हों। और - तुम्हारी आत्मा की गम्भीर आवाज़ उस का 
अनुमोदन करे | — 


i 
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सदुपयोग ओर दुरुपयोग 


मेरा कहना यह है कि हिंसा कोई पांप नहीं है और अहिंसा उ 
कोई धम नहीं Ë | इन दोनों वस्तुओं का सदुपयोग धर्म और सर 
दुरुपयोग पाप È | एक जज अपराधी को फाँसी की आज्ञा देत ले 
है, अपराधी ने उस का कुछ नहीं बिगाड़, अपराधी से वह आ! 
परिचित भी नहीं है, अपराधी पर वह क्र द्ध भी नहीं | वह AM छसे 
और शान्ति के अधिपत्य के पद पर बैठा है, बह बहुत गम्भीरता. कर 
और वित्रेचन से यह देखता है कि अपराधी aan शांतिं s< 
|| के लिये व्त मान समाज के नियमों के आधार पर विघ्न करता ओ 

है या नहीं और जब वह ऐसा पाता है तो अपने उन बंधे हुए f 

अधिकारों के आधार पर, जो डसे उस फ्द के कारण ग्राप्त Nm 
` अपराधी को मृत्यु तक फांसी पर लटकते तक की आज्ञा देता Rl 

समय पर जेल अधिकारी और जल्लाद उसे फांसी देकर माँ को 
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हरत 
' स्थिर और सत्य पर नहीं रह सका अतः Š हत्याकारी हूँ और 
' पाप का भागी हूँ। 
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डालते Ë | जज, जेल अधिकारी, जल्लाद सभी को उस व्यक्ति से 
समवेद ना होती है | इसलिये वे लोग हिंसक होते हुए भी पापी 
नहीं सममे. गये । - ; 

मैं स्वयं भी जज का स्थान ले सकता Ë । एक व्यक्ति ने 
मेरा वही अपराध किया है जो हर तरह जज की दृष्टि में अपराधी 
को फांसी का अधिकारी निर्णय करेगा । मैं स्वयं भी जज के 
बरावर ही बुद्धिमान्‌ और योग्यता सम्पन्न व्यक्ति हूँ । मैंने स्वयं ही 
डसे फांसी देदी, जेल के और जल्लादों के प्रपंचों में भी में नहीं 
षडा | ऐसी aar में में हिंसक और पापी हूँ | 

क्यों ? सुनिये, पहिली बात तो यह कि मैं न्याय करने का 
उत्तरदाई नहीं, यह मेरा काम न था, दूसरे सिर्फ घटना का 
सम्बन्ध मेरे साथ था | इसलिये मैंने यह न्याय अपने हाथ में 
ले लिया । ऐसा करने में मन से राग Sa तो था ही । तीसरे, 
आज मेंने लिया कल दूसरा लेगा | उसे मेरा उदाहरण काफ़ी है, 
इसे मेरी योग्यता से कोई सरोकार नहीं । अपराधी को क्रब्जे में 
करके फांसी देने की योग्यता तो उस में है | तीसरे, अपराधी और 
उस के संरक्षकों को अपील का स्थान नहीं | में स्वयं ही आरोपी 
ओर स्वयं ही अधिकारी बन गया, इसलिये में संमत, विवेकी 


मुसंलमांनों के पूज्य हज़रत अली एक बार एक अपराधी 
को क़त्ल करने लगे | जब वे तलवार Aa अपराधी के पास 
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आये तो अपराधी ने क्रोध में भर कर उन्हें गालियां दीं और उन 
पर थूक दिया | इस पर अली को गुस्सा आगया । उन्होंने तलः 
वार रखं दी ओर कहा--इस वक्त में इसे क़्त्ल नहीं कर सकता 
क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया है। 

यह उदाहरण इस बात पर प्रकाश डालेगा कि वास्तव 
में हत्या या हिंसा में निर्भयता किस दर्जे तक उसे um 
बनाती है | 

आप के पास एक घोड़ा है, उस की शक्ति का आप सदुः 
पयोग कीजिये वह आपकी गाड़ी को खींच कर जहां आप चाहें 
ले जायगा | और दुरुपयोग होने पर वही घोड़ा गाड़ी को गिरा 
कर चकनाचुर कर देगा । 

मैं सत्य बोलना पसन्द करता हूँ, में सत्य को धर्म समता 
हूँ, परन्तु में चिकित्सक हूँ | एक रोगी को देखने में गया, उसका 
हृदय बहुत दुबल है और उस की हालंत अच्छी नहीं है, अब 
यदि उसे उत्साह और साहस नहीं मिलता है तो वह तत्काल म 
जा सकता Ë | उसे देख कर मैं चिन्तित होता हूँ, परन्तु ऊपर से 
हंस कर लापरबाही दिखाता हूँ, रोगी से गप सप करता š 


दिलाता हूँ यह सब बिलकुल झू'ठ है, परन्तु पाप नहीं । मैं 
घम समभता हूँ। 


और इस का कारंण यह है कि इस कूठ में मेरा ak 


स्वार्थ q था केवल परोपकार की भावना ही थी। 
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पिछले अध्याय में मेंने चोर का उदाहरण दिया है । अब 
में फिर आप से पंछता हूँ कि चोर को सत्य के नाम पर गड़ा 
हुआ गुप्त धन बता देना धमं है या वेबकूफ़ी ? सब लोग यही 
कहते हैं कि धर्म की परीक्षा यह है कि वह सदा सज्जनों की रक्षा 
करे ऑर दुष्टां कां दमन करे। तब वह “सत्य” धम कहां रहा ? जो 
चोर को तो माल दिलवाये ऑर मालिक को लुटवा दे। वहां तो 
WS बोलना ही धमं Ë | 


एक सिपाही दपं से अपने को योद्धा कहता है, उसे शत्रुओं 
के हनन करने का गर्वे Š | जब वह खून की नदी वहा कर आता 
है, लोग गाजे वाजे से उस का सत्कार करते Š वह वीर की 
भांति ऊंची गदेन करके सव के बीच में चलता Š में पंछता 
किस लिये उसकी हत्या हिंसा नहीं मानी गई? पाप में नहीं सम्मि 
लित की गइ ? इस में क्या युक्ति है ? 

इस का उत्तर वही है.जो में कह चुका हूँ | उस की उस 
खून खराबी में सार्वजनिक शान्ति की भावना है, वह मानव जाति 
के प्रति कुछ त्याग भाव रख कर ही.यह कार्य करता है | यहां 
हम उस विषय पर न जायेंगे कि उस का वह भाव ठीक Š 


।' या नहीं | 


इसी प्रकार और भी अनेक ऐसी बातें Š कि जिन का 
सदुपयोग ही धर्म कहा जा सकता Š | महाभारत में विश्वामित्र 


. ऋषि का चण्डाल के घर में घुस कर कुत्ते का सूखा मांस चुराने 
... की बड़ी मजेदार घटना है ।.जब ऋषि वह सूखी हुई टांग चुरा 
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कर चलने लगे | तव चाण्डाल ने जग कर और ऋषि को पहचान 
कर बहुत भला बुरा कहा । इस पर ऋषि तनिक भी न मेंपे, 
उन्होंने चाण्डाल को ऐसा आड़े हाथों लिया कि बेचारे की बोलती 
बन्द हो गई | उन्होंने कहा “अरे, ढीढ़ ! तू मुझे उपदेश देने का 
साहस करता है? मैं जो कुछ करता हुँ उसे खूब समझता Ei 
ओर में अवश्य करू गा 1” 
जहां एक तरफ़ ऐसी कुत्सित और वीभत्स चोरी-ऐसे बढ़े 
महात्मा द्वारा की जाने पर भी वह दोष पूर्ण नहीं मानी गई, वहां 
हम महाभारत ही में एक दूसरी घटना पाते Š । 
शंख ओर लिखित दो भाई थे। शंख ज्येष्ठ था, दोनों ऋषि 
थे | दोनों के आश्रम प्रथक्‌ २ थे । लिखित भाई से मिलने उन के 
आश्रम में गये । भाई बाहर गये हुये थे । लिखित ने आश्रम से 
एक पका मधुर फल तोड़ा और खाने लगे | इतने ही में शंख आ 
गये । शंख ने देख कर कहा-अरे ! यह तुम ने क्‍या किया ! 
यह फल कहां से पाया ? 
लिखित ने हंस कर कहा --“यहीं से तोड़ा !” 
शंख ने चिन्तित होकर कहा-“यह तो बुरा हुआ रे 
यह तो चोरी हुई !” 


J 
लिखित ने व्याकुल होकर कहा--'क्या यह चोरी हुई ! 
शंख ने दुःखी होकर कहा--“निःसनन्‍्देह ! तुम अभी राज 

सुधन्वा के पास जाओ और दण्ड. की याचना करो I” 
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लिखित उसी समय सुधन्वा की ड्योढ़ियों पर पहुँचे । 
ऋषि का आगमन सुन कर उन्होंने मन्त्रियों सहित द्वार पर 
आकर उनका सत्कार किया आर भीतर ले गये | कुशल qar 


पूजा को आर हाथ बांध कर कहा “ऋषिवर | आज्ञा से कृतार्थ 
कीजिये |”? 


ऋषि ने कहा “राजन्‌ हमने चोरी की है--हमें दणड दीजिये। 
उन्होंने सब घटना भी सुना दी | राजा ने सुन कर कहा-- 
ऋषिबर | राजा को अभियोग सुनकर अपराधी को अपराध के 
गुरुत्व पर विचार करके जैसे दण्ड देने का अधिकार है; बैसे ही 
उसे क्षमा करने का भी | Š आप को क्षमा करता हूँ । ऋषि ने 
कहा--“नहीं राजन्‌ , में दणड की याचना करता £” | तब राजा ने 
विवश हो राजनियमातुस।र ऋषि के दोनों हाथ कटवा लिये। 
तब लिखित खून से टपकते दोनों करे हुये हाथों को लिये भाई 
के पास जाकर बोले-भाई, मैंने राजा से दण्ड प्राप्त कर लिया 
है; अब आप भी क्षमा कर दीजिये | 

यह छोटी सी हृदय को हिला देने वाली घटना इस वात 
पर प्रकाश डालती है कि अकारण एक फल भाई के बारा से 
बिना आज्ञा तोड़ कर खाना कितना गुरुतर अरराथ हे, और 
सकारण चाण्डाल के घर से सूखा कुरित मांस चुरान! भी अप- 
राध नहीं प्रत्युत कतव्य Š | 

इन सब बातों के अलावा कुछ ऐसी बातों का दुरुपयोग 


जगत्‌ का कल्याण हाता | 
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उदाहरण के तोर पर दान को लेता हूं .। इसमें तो कुछ भी 
सन्देह नहीं कि दान दाता त्याग करता है, ओर उसका दिया हुआ 
धन अपेक्षाकृत अधिकलोक सेवा में लग सकता है। परन्तु भारतवर्ष 
में दिये हुए दान बहुधा तमोगुण पूर्ण होते हैं । उन्हें दाता लोग 
किसी संस्था को, किसी विद्वान्‌ को, किसी गुणी को इस लिये नहीं देते 
fea उससे अपना विकास करें ॥ उन के दान प्रायः अन्ध श्रद्धा 
या अन्ध कूप दान होते हैं । जैनियों ने करोड़ो रुपयों के दान देकर 
अपने साम्प्रदायिक मन्दिरों की प्रतिष्ठा की हैं | उसमें हीरे मोती की 
प्रतिमाएं और सोने चाँदी की दीवारें बनाई गई हैं--क्ष्या में यह 
पूछ सकता É कि दिगम्बर बीतरागी सर्वे त्यागी महात्माओं की 
मूर्तियों का इस ऐश्वर्य के प्रदर्शन से क्यों उपहास किया जाता हैं! 
क्या वे प्रतिमाऐ'' मिट्टी की बनाकर चटाई की मोंपड़ी में नहीं 
पूजी जा सकतीं ? बही जैनी जो दया थमः को प्रधान कार्य 
समभते हैं | और जिनके धम सम्बन्धी नियम बड़े कठिन, बड़ 
विकट और कष्ट साध्य हैं--और वे बहुत दर्जे तक उनका पालन भी 
करते हैं और ऐसे लोग जो नित्य मन्दिर में जाते, भक्ति भाव से पूजा 
करते, व्रत उपवास भी करते हैं, परन्तु दूकान पर आकर वे भी धम 
को खूटी पर रख देते हैं | दुकान पर वे झूठ बोलते हैं, निर्दयीषत 


भी करते हैं | वे चिउंटियों पर, कीड़े मकोड़ों पर दया दिखाते al 


` ` पेडों ~~ š 
वे लाखों करोडों की सम्पत्ति धम खाते लगा देते हैं, पर किसी 


दरिद्र पावनेदार पर चार पैसे नहीं छोड़ सकते | वे डिग्री कराव | 


gai लाबेंगे। और उसके ada विकवाकर अपना पावता स, 


सहित लेंगे। यह दया धम किस मतलब का है. इस दयां a 
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से जगत का, मनुष्य समाज का क्‍या उपकार होगा ? इन हीरे 
पन्ने की मूर्तियों से, सुनहरी दीवारों से जगमगाते afai से 
किसी का क्या भला होगा ? यह धम* लानत भेजने योग्य ह-यह 
दया और श्रद्धा का भयानक दुरुपयोग Š | 
मारवाड़ी समाज ने कुछ उच्च श्रेणी के दाता और देश सेवक 
पैदा किये हैं | उन पर मारवाड़ी समाज को ही नहीं, ग्रत्युत्‌ देशभर 
को अभिमान È । परन्तु इन महाशयों के दान क्या सच्चे दान हैं? 
यह मैं मान सकता हूँ कि ये दान देश में जनता के काम आये हैं। 
पर जो लोग करोड़ों रुपये कमाने के ढङ्ग बरावर जारी रख कर 
उस में से कुछ लाख दान कर देते हैं--उनके दान कभी. भी धर्मदान 
नहीं कहे जा सकते । ये सव आसुरी दान हैं । क्या एक मनुष्य 
का करोड़ों रुपये कमाने के साधनों का अपने व्यक्ति के लिये उप- 
योग करना धमं है ? क्या वह करोड़ों रुपये; लाखों मनुष्यों के 
परिश्रम का बेईमानी और धूत॑ता से ठगा हुआ हिस्सा नहीं ? 
जो मिल ऑनर लोग Š और जिन की मिंलों में हज़ारों मजदूर 
काम करते Ë | उन की भीतरी दशा देखने ही से दुख होता है 
और पाप कमाई की असलियत खुल जाती है वे लोग, si पुरुष 
ओर बच्चे जी तोड़कर, अस्वास्थ्यकर और अवैज्ञानिक परिश्रम 
करते हैं । feat के प्रसव के सुभीते नहीं | उन्हें इतना कम वेतन 
मिलता है कि वे gat हुये ढंगों पर नहीं रह सकते । यदि उन 
की कमाई का हिस्सा एकत्र करने बाले करोड़ पत्ति घमणड 
से ओर उसे अपना धन न समझ दो चार लाख का दान 


न करके इन्हीं मजदूरों का वेतन चोगुना करदे तो वे कहीं ज़्यादा 
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पुण्य के भागी हैं | क्योंकि बह रुपया तो उन्हीं की कमाई का है| 
यदि वे न कमावें तो पूझी के द्वारा कोई भी धन पति रुपया कमा नहीं 
सकता | उस पर उन का अधिकार है। परन्तु केसे AT की बात 
ë कि वे कमाने वाले मज़दूर लोग तो कुत्तों की तरह मेले FA’, 
भूखे नंगे ओर संसार के सब भोगों से रहिंत होकर जीवन व्यतीत 
करते हैं ओर उन की कमाई को ESTA वाले उनके रुपयों से 
सुनहरी दीवारों के मन्दिर बनवाते हैं--जिन में हीरे ओर पन्नोंकी 
प्रतिमाएं रहती हैं । 

अफ़सोस तो यही है कि इन स्तार्थी ठगों ओर लुटेरे अमीरों 
के दांतों में उंगली डाल कर गरीबों के हक़ के पेसे निकालने वाते 
अभी देश में नहीं qar होते । सेठ मोटेमल जी ने एक लाख 
रुपया अङ्ूतोद्धार को दिया, उन्हें धन्यवाद्‌ है । अखबारों में मोटे 
afer छपते हैं | पर कोई सम्पादक यह्‌ नहीं पूछता कि यह रुपया 
देने में उन्होंने कु त्याग भी क्रिया है! उग gg कष्ट भो इससे 
हुआ Š ? क्या उन्होंने अपनी रहने को कोठी बेच कर दिया है 
या at के निकम्मे गहने बेच कर? या अपना अनावश्यक फनी चर 


बेच कर । हुम तो देखते हैं कि सट्टो में बीस लाख कमाया A ° 
aq 


लाख दे दिया । वाह वाही लूट ली । 
अजी, में यह qaa हूँ कि में डाका डाल कर, खून कफे 


हो 


` 


गां 
पूण 


पित 


लोर 
शर 
चाह 
डाल 


परी 


या और कोई जालसाजी करके कहीं से दशा बीस लाख रुपया ते कि 
SS तो उस में लाख पचास हज़ोर रुपये दान कर देने से TH | 


धर्म नहीं होगा ? मेरा पाप नेष्ट हो जायगा या नहीं ? यदि al 
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होगा तो इन चालाक अमीरों के दान भी घम खाते नहीं समझे 


चावग, ऑर उन के अपराध पूण आमदनी के जरियें कभी क्षमाकी 
दृष्टि से नहीं देखे जावेंगे | 


बड़े बड़े व्यापारियों के यहां, कलकत्ता, बम्बई और दिल्ली 
म एक मादा खाता होता Ë | Š ब्यापारी जितने रुपये का माल 
आहका को बेचते Ë उन से धर्मादा भी कुछ लेते हैं। यह यद्यपि उनके 
गाठ का नहों होता, पर उसे स्वेच्छा पूर्वक खर्च करने का उन्हें 
T अधिकार होता Ë | ऑर आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि 
यह रुपया किस काम में खच किया जाता है ? वे बेईमान धरत 
अमार उस से अपनी बेटी का व्याह करते Š | मरे हये माता 
पिताओं का कारज करते हैं । मैने स्वयं ऐसे उदाहरण देखे Ë | 


यह धन लाखों रुपयों की संख्या में एकत्र हा जाता है l 


अब सत्यवादी हरिश्चन्द्र का उदाहरण लीजिये। आज तक 
लोग लाखों वर्ष से इस सत्यघादी राजा के दान की प्रशंसा करते 
और उसकी रानी के कष्टों पर आँसू बहाते Š | परन्तु में यह जानना 
चाहता हूं कि इस राजा को अपना समस्त राज्य एक म'गते को दे 
डालने का क्या अधिकार था | मुझे इससे कोई बहस नहीं कि वह 
म'गता श्रेष्ठ ऋषि विश्वामित्र थे--और इन्द्र के भेजे हुए उसकी 
परीक्षा के लिये आये थे | में तो इस बात पर विचार करना 
चाहता É कि क्या राजा को इस बात का अधिकार होना चाहिए 
कि वह चाहे भी जिसको अपना राज पाट दान करदे ? फिर 
म गते की इस निद्यता की भी कहां निन्दा नहीं की गई कि उसने 
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दक्षिणा के लिये उसे ओर उसकी स्त्री oa तक को बिकवा दिया| 
में यह भी जानना चाहता É कि यदि में स्वीकार कर लू' कि राजा 
को ऋषि का क़र्जा चुकाना जरूरी था-तो क्या अपनी खी और 
पुत्र को बेचकर क़र्जा चुकाना उनका धम था? क्या में इस वात 
को स्वीकार कर लू' कि भविष्य में जब कभी कोई eet जालिम् 
MATL मेरी गर्दन पर सवार हो तव Š अपनी खी को और बच्चे 
को बाजार में बेच दू--यही मेरा धम है? मेरी खी ओर बचा 
गोया अपना कोई व्यक्तित्व ही नहीं रखते | में इस पुस्तक के 
पाठकों से पूछता É कि उनमें कितने ऐसे हैं जो ऐसे मोके पर इस 
धर्म का पालन करेंगे | अपनी सत्री और बच्चे को बीच बाजार 
बेच देंगे | 
राज्य राजा की सम्पति है या राष्ट्र की, इसका waqa 
आज प्रथ्वी भर की जातियां मिलकर कर ही रही हैं, शीघ्र ही 
लोहू की लाल नदियां एशिया और योरुप के मे दानों में बहने वाली 
हैं, पर वह हमारी चर्चा का विषय नहीं । में तो यह कहना चाहता 
हूँ कि राजा हरिश्चन्द्र का इस प्रकार म'गते को राज्य दान देना 


और अपनी खी पुत्र को बाज़ार में इस प्रकार बेचना-अफ्ष 


अपराध Š | 
इस से भिखारियों के प्रति लोगों के असाधारण अधि 
के भाव उत्पन्न होगये हैं | और भिखारी भी धृष्ट हो गये हैं | 
समझता हूँ आज हजारों बर्ष से भिखारी लोग राजाओं : 
सर्व साधारण को कर्ण और हरिश=ननद्र के उदाहरण देकर बद्व f 
देकर बेबकूफ़ बनाते और ठगते रहेहें।. ' | 
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od fix कहता हूँ देश के व्यापारी जो अपनी भयानक 
मशीनों और रहस्यपूर्ण बही खातों तथा पाप पूर्ण ai 'और 
जुआ चोरियों के द्वारा करोड़ों रुपये. कमाते और उन में से लाखों 
दान करते हैं; वे कभी भी धर्म के अधिकारी नही, क्षमा के योग्य 
भी नहीं । मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये व्यापारी देश के पुत्र 
नहीं, देश के साथ उन की कोई सहानुभूति भी नहीं 1 देश के 
दुःख के साथ उन का दुःख और देश के सुख के साथ उन का 
सुख भी नहीं | वे विदेशी सरकार की भांति, तस्मे के लिये भैंस 
इलाल करने बाले निर्दयी स्वार्थी Š | हाल ही में रूई, घी, अन्न, 
सस्ते होने पर ये लोग सिर पीटने लगे और इन के पेट फट गये | 
ये लोग म'हगाई बने रखने को सभी सदू, असद्‌ उपाय काम में 
लाते रहते Ë | आज देश सरकार की स्वार्थान्धता को भी नहीं सहन 
करता तो इन पतली दाल खाने बालों को याही कैसे छोड़ देगा | 
ये घरेलू चूहे Ë जो स्वयं wz होने पर भी सिर्फ कुतर कुतर कर 

अनगिनत हानि कर रहे हैं | 


ये श्रीसन्त व्यापारी केवल बड़े बड़े दान करके देशके भाई 


`या धर्मात्मा नहीं बन सकते | इन के लाखों रुपये के ये दान 


पाप की कमाई का हिस्सा Š | जो सट्टा, सूद, ' हरामीपन और 


' गरीबों के पसीने से निचोड़ी हुई है । प्राचीन रजबाड़ों में राजा 
' लोग डाकू लोगों से लूट का भाग लिया करते थे और वह wa 
' पाकर उनकी तरफ़ से आंख मीच लिया करते थे. | 
' ऐसे दोनों को ग्रहण करने वाले भी उसी श्रेणी के हैं | ऐसे धनको 
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दान करने वाले तो पापिष्ठ हैं ही, स्वीकार करने बाले भी धमः: 


हीन Ë | धम ग्रन्थों में यह बात भी विचार से लिखी पाई गई है 
कि धर्मात्मा को किस किस का धन, अन्न, और आतिथ्य स्वीकार 
करना चाहिये । तेजस्वी लोग कभी अन्याई का दान और 
आतिथ्य नहीं स्वीकार करते । महापुरुष कृष्ण ने जिस वीरता से 
दुर्याधन का राजसी स्वागत और आतिथ्य अस्वीकार करके 
धर्मात्मा विदुर का दरिद्र आतिथ्य स्वीकार किया था, यह बात 
विचारने के योग्य है । 
यदि कोई अमीर अपने सतखण्डे BEA को सामने खड़ा 
हो कर ढहा दे, या उन्हें अस्पताल बनवा दे, ठाठ.बाट की चीजे, 
जवाहरात, जोवर, जायदाद, सब सार्वजनिक सेवा में दान करे 
और भविष्य में देश के साथ मजूरी करके खाय, जैसा कि देश 
खाता है । वैसे ही घरों में रहे जैसे में देश रहता है और निर्वाह 
के बाद देश के साथ कन्धे से कन्धा मिला कर सार्वजनिक कार्य 
करें--कटे, मरे, जिए, फले फूले, तो निस्सन्देह वह धर्मात्मा है। 
राजां महेन्दरमताप और दरबार गोपालदास के दोन यदपि 
राजनैतिक भावनाओं से परिपूर्ण हैं, पं वे मेरी दृष्टि में धम दान 
की श्रोणी में हैं । 


भाग्यहीन दारा, जब BETA हारा पकड़ा जाकर 


जल्लादों के साथ एक गन्दी और नङ्गी हथिनी पर दिल्ली के बाजार 


में garn गया, जहाँ वह सदा ही हीरे मोती लुटाता विक i 
था | तब एक भिखारी ने उसे देख कर इस प्रकार sara | 
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ओ बादशाह ! तूने हमेशा ही कुद न कुड मुझे दिया, आज भी 
कुछ दे | दारा के पास SF न था, वह जो वस्त्र पहने था, उसे 
उस ने उतारा और Aras को दे दिया !! 

महाभारत में एक सुन्दर कथा उश्लेख है-- 

जिस समय सम्राट युधिष्टिर ने राजसूय यज्ञ समाप्त किया | 
और विश्व भर की सम्पदा को दान कर दिया, तव उन्हें कुछ 
गर्व हुआ और कृष्ण से कहने लगे क महाराज ! अब में सार्व 
भौम पद का अधिकारी हुआ | 


भगवान्‌ कृष्ण कुछ न कह पाये थे कि इतने में एक अद्भुत 
मामला हुआ | सबने देखा--एक नोला जिसका आधा शरीर सोने 
का और आधा साधारण है, किसी तरफ़ से आकर यज्ञ के पात्रों 
में लोट रहा Š | सव लोग परम आश्चर्य से इस जीव को देखने 
लगे | तव कृष्ण ने कहा- हे कीटयोनिवारी | तुम कोन हो ? aa 
हो कि पिशाच, देव हो या दानव, सत्य कहो | और किस 
अभिप्राय से पवित्र यज्ञ पात्रों में तुम लोट रहे।हो | 
सब को चकित करता हुआ वह जीव मनुष्य वाणी से 
बोला-हे महाराज ! मैं न aq हूँ न देव, मैं वास्तव में az कीट 
हूँ। बहुत दिन हुए एक महान्‌ पात्र के अवशिष्ट जल में मुके ख्रान 
करने का सोभाग्य प्राप्त हुआ था | उस पवित्र जल से मेरा आधा 
शरीर भीगा था, उतना ही वह सोने का होगया । मैंने सुना था 
' कि सावभोम चक्रवर्ती महाराज युधिषिर ने महायज्ञ किया है। 
| मन में विचारा कि चलो मरती. जाती दुनिया है-एक वार लोट 
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कर बाकी का आधा शरीर भी स्वर्ण बना लू | इसी इरादे से 
आया था, परन्तु यहां. तो ढाक के तीन ही पत्ते दीखे, नाम ही 
था । मेरा इतने दूर का प्रवास व्यर्थ ही. हुआ ।. मेरा शरीर तो 
वेसा ही रहा | 
aie सुनकर युधिष्टिर सन्न होगये. । उन्होंने उत्सुकता से 
पूछा कि भाई, वह कोन सा महान्‌ राजा था जिसने भारी यज्ञ 
किया था | दया कर उसका आख्यान सुनाकर हमारे कातूहल का 
दूर करो | । -- 
aaa ने शाम्त वाणी से कहना शुरू किया--“एक वार देश 
में भीषण. ghia पड़ा, बारह वर्ष तक वर्षा न हुई .। पशु पक्षी 
सब. मर गये | gq वनस्पति सव जलकर राख होगई । मनुष्यों के 
नर कंकालों के ढेर लग गये । Tat की पत्ती, जड़ ओर छाल तक 


लोग खा गये 1 मनुष्य मनुष्य को खाने बगा। ऐसे समय में एक | 
छोटे से ग्राम में एक दरिद्र ब्राह्मण परिवार रहता था | उसम चार | 


आदमी थे | एक ब्राह्मण, दूसरी उसकी स्री, तीसरा उस का JA 


और चौथी पुत्र qa । इस धर्मात्मा का यह नित्य नियम था किं 


भोजन से पूर्व बह किसी भी अतिथि . को पुकारता था कि कोई 
भूखा हो तो भोजन करले | यह नियम इसने इन हु देना मे “i 
खण्ड TU | भूख के मारे चारों अधमरे हो गये थे | समा | 
एकाध बार कुछ मिलता, पर नियम से ATE किसी अतिथि को. 
पुकारता 1 इस काल में अतिथि की क्या कमी 


o> (Të 
आकर उसका आहार खा जाता था। एक दिन पन्द्रह दिनक C 4 
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साधारण खाद्य द्रव्य मिला | जब चार भाग करके चारों खाने बेठे-- 
तव फिर उसने किसी भूखे को पुकारा ओर एक बूढ़े ने आकर 
कहा--में भूख से मर रहा हूँ इश्वर š लिये मुझे, भोज्ञन दो। 
गृहस्थ ने आदर से उसे बुलाया ओर अपना भाग उसके सामने 
धर दिया | खा चुकने पर जब उसने कहा--अभी में और भूखा 
Ë । तव ग्रहणी ने, ओर उसके पीछे वारी बारी से पुत्र और पुत्र 
ag ने भी, अपने अपने भाग दे दिये । इतने पर अतिथि ने qa 
होकर.आशीवाद दिया ओर हाथ धोकर वह अपने रास्ते लगाः। 
ब्रह धर्मात्मा ब्राह्मण परिवार भूख से जजेरित होकर मृत्यु के मुख 
में गया | उस अतिथि ने जो अपने भूठे हाथ घोये थे। उस पानी 
से जो उस महात्मा का घर गीला होगया था उसमें में सोभाग्य 
से लोट लिया था | पर उस पुण्य जल में मेरा आधा ही शरीर 
भीगा-वह उतना ही स्वर्ण का होगया। अब शेष आधे के स्वर्ण 


होने को कोई आशा नहीं है आ/घा शरीर चप का लेकर ही- 
| मरना होगा | 


छुद्र जन्तु की यह गर्वीली कथा सुनकर युधिषिर की 
गर्दन झुक गई | और अपने तामसिक्र कम तथा गर्व पर लज्जा 


ç 
' आइ । 


श्री रामचन्द्र जी, पिता को आज्ञा मान कर अपना राज्या- 


' धिकार त्याग जो वन को गये, उन के इस कार्य को में दृढ़तापूर्वक 


अधर्म घोषित करता हूँ । ज्ये पुत्र होने कें कारण श्रीराम का 
राज्य पर पूणं अविकार था| श्रीराम आदश शासक भो होने 
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योग्य थे | दशरथ जी की आज्ञा अनुचित थी, लोग कहते हैं क्रि 
उन्होंने केकई को वर दिया था, वे वचन वद्ध थे । में कहता हूँ 
उन्होंने श्रीराम को वचन दिया कि तुम्हारा राजतिलक होगा और 
वे केकई की tar श्रोराम के प्रति अधिक वचन बद्ध थे |. फिर 
श्रीराम का राज्यारोहण अत्यन्त सुखद्‌, उत्तम, न्यायनीतियुक्त 
ओर उचित था | यदि दो बचनों का बराबरी का ही संघर्ष था 
तो उन्हें राम को दिये वचन को ही पालन करना चाहिये था। 
में कह सकता हूँ कि यह झूठ वात Š कि दशरथ ने केवल प्रण के 
कारण ही राम को वनोवास जाने दिया | वास्तव में असल बात 
तो यह थी कि वे परले दर्जे के स्त्रेण और दुर्वल हृदय राजा थे | 
जैसे कि आज भी ह्यं के गुलाम बूढ़े रईस देख पड़ते हैं जो 
पुत्रों पर अत्याचार करते हैं । राम एक असाधारण धेयेमय महा- 
पुरुष थे, इसलिये उन्होंने बन में भी चाहे जितने कष्ट भोगे-पर 
यश का ही सञ्चय किया, परन्तु यदि इतिहास.को खोज कर 
देखा जाय तो दशरथ जैसे feat के दास राजाओं की कमी 
नहीं । पूर्णमल को ऐसे ही पतित पिता ने खी के वशीभूत होकर 
हाथ पाँव कटवा कर कुए' में डलवाया था । अशोक जैसे रिय 
दशौ ने अपने पुत्र कुए्डाल को ऐसी ही खी की दासता करके 
आँखें निकाल ली थीं | ऐसे सत्रेण पुरुषों के बहुत उदाहरण हँ । 


पकड़ 


दशरथ ने न तो अपने राज्य के अधिपति होने के उत्तर qË | या 


पर विचार किया और न॑ पिता के उत्तर दायित्व पर। उसने T 


केवल राम पर, प्रत्युत अपनी sagt पत्नी कोशिल्या पर भी. बोर | 
| Í 
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/ अन्याय किया | विना ही अपराध एक sty पत्नी के ज्येष्ठ पुत्र को, 
जिस का अधिकार था, अधिकार च्युत करके वन भेजना और 
कनिष्ठा और Ser पल्नी के पुत्र को अनधिकार राज्याधिकार 
देना, दशरथ के दुबल हृदय का खुला उदाहरण है जिसकी अधिक 
से अधिक निन्दा की जानी चाहिये | 


मैं यह कहता हूँ कि राम को अपने ऐसे पिता की ऐसी 
आज्ञा नहीं पालन करनी चाहिये थी | उन्हें दृढ़ता पूर्वेक इन्कार 
कर देना उचित था | इस सत्रेण वृद्ध के इस कुकर्म कें फल 
स्वरूप फूलसी सीता को क्या क्या लांच्छनाएं और विपत्तियाँ 
नहीं सहनी पड़ी ? और राम को जीवन भर .किन किन मुसीबतों 
से न टकराना पड़ा ? 
लोग ASRA को, कीड़े मकोड़ों को आटे में गुड़ या 
चीनी मिला कर जिमाया करते हैं। और इसे धर्म समझते हें । 
उधर बड़े बड़े वेज्ञानिक और डाक्टर लोग प्रथ्बीभर से रोग 
कीटाणुओं को, मक्खियों को, मच्छरों को, खटमलों को, 
पिस्सुओं को जड़मूल से नष्ट करने पर ठुले हुए Ë | में पूछता हूँ 
इन दोनों श्रेणियों में धर्मात्मा कोन हैं ? वे बेज्ञानिक और डाक्टर 
लोग या चिउंटियों को गुड़ शक्कर खिलाने वाले ? बहुधा देखा 
जाता है कि म्यूनिसिपेल्टियां बन्द्रों को, कुत्तों को और चूहों को 
पकड़ कर नष्ट किया चाहती हैं, परन्तु लोग प्रायः उसका बिरोध 
किया करते Ë | बन्दर हिन्दुओं की दृष्टि में देवता Š क्योंकि वे 
सभी अंगद और हनुमान के भतीजे ठहरे, उन्होंने गढ्लङ्का तह 
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की थी। इसलिये वे मङ्गलवार के दिन ss को गुड़धानी 
खिलाना धर्म समभते हैं | इसी प्रकार गो उन की माता है 1 उसे 
वे यदि उन के घर में कोई असाध्य बीमार हो जाय तो आटे के 
fies खिलाते हैं यह उन का धर्म है. । कुत्ता भरों जी की ओर 
चूहा गणेश जी की सवारी है, इन सब को जिमाना धर्म है | 
खास कर काले कुत्ते को दूध पिलाना | 


सर्प एक भयानक कीड़ा है। और उसका तुरन्त ही नाश 
कर देना उचित है, परन्तु हिन्दुओं के लिये एक देवता है, जिसकी 
पूजा करना और दूध पिलाना धर्म का काम Š | अब में जानना 
चाहता हूँ कि विज्ञान, स्वास्थ्य कला, आर सामाजिक जीवन के 
विरोध करने वाले ये नियम क्या बिल्कुल दयां के दुरुपयोग 
के उदाहरण नहीं है ? ° 


मैं एक परिवार को जानता हूँ--इन्‍्हें सनक सवार हुई 
कि इनके घर में गड़ा हुआ धन है-और उसकी रखवाली स! 
देवता कर रहे हैं | मैंने देखा है--घर पुराना है और उसमें स 
रहता है, वह सांप बहुधा घर में घूमा करता है, पर ये ET 
उसे मारते नहीं-दूध पिलाते हैं, देखते ही हाथ जोड़ते हैं । इन 
यहां एक किरायेदार बुढ़िया रहती थी, दब योग से एक fea a. 
से उसका स्पर्श होगया । दूसरे ही दिन उसके पुत्र की ATE 
गई और यह < देवता का प्रसाद समभा गया | a 


> 
i 


| 


* 


यही नहीं, और भी बहुत से कीड़े मकोड़े और: जीव 
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इसी भांति पूजे जाते Ë | अब इन धभ के अन्धों में और वेज्ञा- 


निकों में एक न एक दिन तो गहरी ठनेगी ही | 
मेरे कहने का यह अभिप्राय है कि किसी भी कार्य या 


विचार की अच्छाई ओर बुराई उस के सदुपयोग और दुरुपयोग 
में है । बुराइयों का सदुपयोग धर्म हो सकता है, ओर भलाइयों 
का दुरुपयोग अधर्म | परन्तु बुराइयों का दुरुपयोग तो सदैव ही 
पातक और अधम Š | यह पातक किस भांति मनुष्यों को गले 
तक ले डूबा Š | इसका वर्णन हम अगले अध्यायो में करेंगे | 
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अन्धाविशवास ओर कुसंस्कार 


अन्ध विश्वास धर्म की जान है, उस धर्म की जो पाखण्ड. 

की भित्ती पर है, और जिसे आज लोग धर्म मानते हैं | इसी 
अन्ध विश्वास के आधार पर लोगों ने अत्यन्त भयानक कार्य किये 
हैं | अन्धविश्वास का दास कभी सत्य के तत्व को तो खोज ही. 
नहीं पाता | यह बात आम तौर पर प्रसिद्ध Š कि धम कें काम में, 
अक्क को दखल नहीं Š | अन्ध. विश्वासी के कारण धर्म नीति से 
फ़िसल कर रीति पर आ गिरा है. अब वह रूढ़ियों का दास है। 
जब में बडे २ सुयोग्य विद्वानों को अन्ध विश्वास के आधार पर 
अवैज्ञानिक और युक्ति हीन बात करते पाता हूँ तो चित्त को क्लेश 
होता है | कुसंस्कार अन्ध विश्वास का पुत्र है, जो अन्ध विश्वासी 
हैं--उनसें कुसंस्कार की भावना भी है ही | आज महामना je 
बर मालवीय जैसे प्रकाण्ड राजनीति और समाज तथा अर्ष | 
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के दिग्गज मेधावी पुरुष पत्थर की मूर्तियों को परमेश्वर के समान 
पूजते हैं, यह अन्ध विश्वास जन्य पीढ़ियों के कुसंस्कार का फल Š | 
मुहम्मद अली और डाकटर अन्सारी जैसे दिग्गज वाणी और 
राजनीतिज्ञ, अजमलखां जैसे विचारशील पुरुष भी यह न घोषणा 
कर सके कि फरिरतों की गप्पें मानने के योग्य नहीं । वे अन्त 
तक कुरान शरीफ़ को इश्वर वाक्य और फरिशतों द्वारा मुहम्मद 
साहेब पर उसकी वहीं आना मानते रहे हैं aka और दोजख 
में भी उनका पूरा विश्वास है और उनकी आत्मा कत्र में प्रलय 
तक अपने कर्मा के फल की प्रतीक्षा में चुपचाप पड़ी रहेंगी, 
यह भी उन्हें विश्वास रहा । आज इसाई संसार ने प्रथ्वी as 
कोटि के वैज्ञानिक qar किये, पर उनके वे अन्ध विश्वास बैसे ही 
बने हुए हैं। एक ईसाई लड़के ने एकबार Walt केसी है, इसके उत्तर 
में कहा था--स्कूल में गोल ओर गिरजे में चपटी | 

धर्म का आधार वास्तव में मनुष्य की भलाई बुराई के 
विचार पर ही Š | और वे विचार भिन्न २ देशों के निवासियों की 
स्थिति के अनुसार अनेक भाँति के होंगे, इसलिये उन विचारों 
का आधार मूल प्रकृति पर नहीं, प्रत्युत शिक्षा के आधार पर होना 


चाहिये | 


अब Š यहां योरुप के धर्म विकास ओर हास पर एक 


| दृष्टि डालू'गा और फिर भारतीय धर्म विकार पर बिचार करू गा | 


बहुत प्राचीन मौखिक कथाओं के आधार पर, जिन्हे 


' प्राचीन धार्मिक गण सत्य मानते थे । भूमध्य सागर के द्वीपों और 
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: उसके निकट के देशां को देवी आश्वर्यो' अर्थात्‌ जादूगरनियों, चाद 

गरां, भूतों, UTS, पंखदार राक्षसों, भयङ्कर रूप धारिया, पङ्कधा 
नरसिंहों और m .रकर्मा दत्यों से भर दिया था । नीला आकार 
स्वगे था, जहां जीऊस, देवताओं से घिरा हुआ--मनुष्यों की ë 
भांति सभा किया करता था | 


जब यूनान में जागृति qar g3 | और उन्हें नवीन बस्तिय 

'बसाने और भौगोलिक अन्वेषण के चाव उत्पन्न हुए। ओर उन्हा 
ने क्ष्ण सागर ओर भूमध्य सागर में खूब चकर काटे-_तव we 
पता लगा कि वे सारी अद्भुत आश्चर्य की कहानियां जो उर्क 

अति प्रतिष्टित पुस्तक ‘suey में वर्शित हैं, वास्तव में कुछ । 

'हीं नहीं 3 यह भी समभ गये कि आकाश वास्तव में एक धोखा | 
ओर वहां कोई भी देवता नहीं रहता | इस प्रकार प्रसिद्ध होमर १ 


सब यूनानी देवता और हींसियड के डोरिक देवता गायब होगये। 
प्रारम्भ में जिन्होंने साहस yas जनता में इस अन्ध विश्वास ब. 


“विरुद्ध आवाज उठाई, उसका खूब कड़ा विरोध किया गया | उ 


नास्तिक कहा गया ओरं उनमें से अनेकों को प्राण. दण्ड Ei 


देश निकाला मिला, और उनकी सम्पत्ति लूट ली गई | इस अर 
धर्म विश्वास के नाश में यूनानी तत्त्ववेत्ताओं ने बहुत सहायता + 
और कवियों ने उनका खूब करारा अनुमोदन किया । Tate 
देवी देवताओं के अस्तित्व पर विचार करते करते कुछ haa! मनु 
भी होगये जो संसार को भी मिथ्या और कल्पना मानते थे | 


Tos 


यूनानी लोग सदेव ही गृह युद्ध में लगे रहे । WS a 


— १० 
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mo यूनान ने अन्धविश्वास से मुक्त होकर फारिस की आधीनता से 
= == ~ ~ A ° ~ 

EMm इन्कार कर दिया तो बड़ी खलबली फल गइ | क्योंकि उस समय 
काश फारिस का साम्राज्य वत्त मान समस्त यूरोप के विस्तार से आधा 
ही ही था ओर बह राज्य भूमध्यसागर, ईजियन सागर, कृष्ण सागर, 
केस्पियन सागर, इण्डियन सागर, फारिस सागर ओर लाल 
सागर के Pratt तक फैला था | उस राज्य में दुनिया के ६ बड़े नद 


स्तिय = neuen ` we 
= J थे । जिन में से ED की लम्बाई एकहजार मील से कम न 
E: थी। उसके राज्य की भूमि की सतह समुद्र की सतह से १३०० फीट 
. नीचे से लेकर २०००० फुट तक ऊंची थी। इस कारण वह्‌ महाराज्य 
k. धन धान्य कृषि से भरपूर था | उस का खनिज द्रव्य भी अतुल 
R EET वहां के बादशाह को नीडियन राज्य, असीरियन राज्य ओर 
a केलडियन राज्य के विशेषाधिकार विरासत में मिले थे, जिन के 
E इतिहास दो Est वर्ष पीछे तक का ठीक पता देते À 
[स š इस महाप्रतापी साम्राज्य के सामने यूरोपियन यूनान 
| उदे. अति नगण्य था | पर जत्र जब यूनान से फारिस का युद्ध संघष 


झौ. हुए, तब २ यूनानी सर्वोत्तम सिपाही प्रमाणित हुये । इन युद्धं से 
' उन के हौसले बढ़ गये और उन्हें साम्राज्य के छिद्र मिल गये । 


अल 

ai ओर अन्त में यूनानी सेनाएं Sat साहश से फारिस के मध्य- 
ç ~ € 

[सः स्थल तक घुस गई ओर सफलता पूर्वक निकल भी आइ | 

पुर्ण उन्होंने शीघ्र ही फारिस के सम्पन्न नगरों को लूटने का 


। ` साहस किया जिसे फारिस की सरकार ने रिशवतों के द्वारा 
a शान्त किया । 


manean iinn 


| 


a ooo ouenn ooieeten terier Í 
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ऐसे ही समय सिकन्दर का जन्म हुआ | बह एक 
साधारण राज्य के अधिपति का पुत्र था, पहिले हो धावे में उसने 
थीञ्स को विजय किया ओर ६ हजार निवासियों को मरवा डाला 
ओर ३० हजार को गुलाम बना कर बेच डाला | इस से उस की 
धाक बंध गई | फिर ae एशिया की ओर बढ़ा | उस के साथ 
३४ हजार पेंदल और ४ हजार सवार और ७०) रुपये थे | उसने 
फारिस की असंख्य सेना पर आक्रमण किया ओर एशिया- 
माइनर दखल कर लिया, वहाँ का टूट खजाना भी !उसके 
हाथ लगा। फारिस का शाह दारा ६ लाख फोज लेकर सामने 
आया | पर वह हारा और उस के १ लाख सिपाही खेत रहे । 
इस प्रकार वह एशिया को फ़तह कर भूमध्य सागर की ओर 
बढ़ा, रास्ते के सब राज्य उसने विजय कर लिये | और समुद्र 
के सम्पूर्णतट स्वाधीन कर लियें | मिश्र भी उसने जय कर 
लिया । सिकन्दर भी अन्धविश्वास का दास था--यहाँ से वह 


जूपीटर-एमन के दर्शनों को गया जो वहां से दो सौ मील दूर | 


लीबिया के बलुए मेदान में ar | वहाँ के देवता ने उसे देवता का 


ga बताया जिस ने सर्प के वेष में उसको माता को धोखा दिया _ 


था । निर्दोष गर्भ धारण और देवी देवताओं की प्रथा उन दिगा 
ऐसी प्रबल थी क़ि जो असाधारण काम करता था, अवतार 


“समभा जाता था। यहाँ तक कि रोम में, कई शातान्दियां तके 


कोई यह कहने का साहस नहीं कर सकता था कि उस नगर र 
स्थापक 'रोग्युलस' को उत्पत्ति मंगल और रोसिलबिया के 
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अचानक संयोग से नहीं हुई है। सेटो जैसे तत्वदर्शी के चेले उन 
सव लोगों से नाराज होते थे जो Pet को अपोला देवता के 
निर्दोष गर्भ से उसकी माता की कुमारी अवस्था में उत्पन्न होना 
नहीं रवीकार करते थे। जब सिकन्दर अपने आज्ञापत्रों और 
घोषणाओं में अपने को “सिकन्दर ace जूपीटर एमन? लिखकर 
प्रकाशित करता तो एशिया के निवासियों पर उसका ऐसा 
प्रभाव पड़ता कि वे उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकते थे | 
उसकी माता हंसी में बहुधा कहा करती थी कि सिकन्दर मुझे 
जूपीटर की जोरू न बनाया करे तो अच्छा है। 


परन्तु सिकन्दर ने अपनी अल्पावस्था में जो कार्य किये 
वे कम ओश्वर्यजनक न थे । हेलेस्पोट को पार करना, ग्रेनीकस 
जब देस्ती ले लेना, विजित ऐशिया माइनर का राजनेतिक प्रबन्ध 
करते हुए शीतकाल व्यतीत करना, दक्षिण ओर FHA भाग को 
सेना का भूमध्य सागर के किनारे किनारे सफ़र करना | टायर 
के घेरे में बहुत सी शिल्प सम्बन्धी कठिनाइयों का निवारण 
करना, गाजानगर को तोपों से उड़ा देना, फारिस का यूनान से 
प्रथक्‌ हो जाना, भूमध्य सागर से फारिस की जल सेना को 
बिल्कुल निकाल देना, फारिस के उन उद्योगों को रोक दिया 
जाना, जिन से वह एथेन्स निवासियों ओर स्पाटों के निवासियों 
से मिल कर षड्यन्त्र रचता थाया रिशवत देता था, मिश्र को 
आधीन कर लेना, कृष्ण सागर और लाल सागर की सम्पूर्ण 
सेनाओं का मेसोपोटातिया के रेतीले मेदानों की ओर एकाभिसुख 
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होना, थप्लेक्स के टूटे पुल पर से लम्बे बैतों से पूर्ण किनारे 
वाली फ्रात नदी को ससैन्य पार कर लेना, हिगरिस नदी को पार 
करना, अरेला के वड़े और महत्वपूर्ण युद्ध और पहिली रात 
$ में युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण करना, फिर ठीक युद्ध के समय में ' 
! तिरछी चाल चलना, और शत्रु के मध्य भाग को छेद जाना, 
दारा को विजय करना--ये सब ऐसे अलोकिक काम थे कि उस 


ana À ` a: 
समय तक किसी सेनिक ने नहीं किये थे । 


~ 


इन उदाहरणों से आप देखेंगे कि यूनान को अन्धविश्वासों 
के दूर होने पर बहुत सी चुस्ती ग्राप्त हुई । इस बड़े विजेता के 
साथ यूनानियों ने डेन्यून से गङ्गा तक का सफ़र किया, कृष्ण 
सागर के उस पार वाले देशों की उत्तरी वायु के भोके खाये। 
मिश्र की ‘are समूम' के थपेड़े we, मिश्र के वे मीमार देखे जो 
दो हजार वर्षो' से खड़े थे | लक्सर के गूढ़ाक्षर बलित स्तम्भ ओर 
भेदपूण ख्रीमुख और सिंह शरीर दानवों की कुञ्ज देखी ओर 
उन महाराजों की विशालाकार मूर्तियां भी देखीं जिन्होंने . 


. ` ` ores Aş 
संसार के आदि भाग में राज्य;किया था | ववलीन का वह नगर | 
कोट भी तब तक शेष था जिस का घेरा ६० मील से अधिक था। | 


और तीन शताब्दियों से विदेशियों saga सहकर भी अभी 


| क ८० फीट Š अधिक ऊंचा था । उन्होंने वह आकाशचुस्बी | 
ब्रेल? के मन्दिर का wa अंश भी देखा था जिसकी चोटी पर | 


वेध शाला थी | जहां से इन्द्रजाली केलडियन ज्योतिषी रातं को 


i 
| 
j 
नक्षत्नों से बातचीत किया करता ar | उन्होंने आकाश में 
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हुए बाग भी देखे थे और उस पानी की कल का भी टूटा भाग 
देखा था जो नदी से उन वृक्षों तक पानी पहुंचाता था । उन्होंने 
उस असाधारण कृत्रिम झील को भी देखा जिसमें आरमिनिया के 
पहाड़ों का बर्फ पिघल पिघल कर आता था, और फ्रात नदी के 
बंधान से रुककर सारे शहर में बहता था | 


इन सब दिग्दशानों ने उन मेधावी पुरुषों के मस्तिष्क में 
वह शक्ति उत्पन्न की जिसके कारण इन्होंने आगे चलकर अल- 
Aen में गशित और व्यवहारिक विद्या की पाठशाला, 
खोलीं | और यूनान ज्ञान का केन्द्र होगया | 

सिकन्दर के इस युद्ध संघर्ष में एक बात ओर भी थी 
फारिस वाले सदेव ही यूनानियों के मूर्ति पूजनकों को आश्वय की 
दृष्टि से देखते थे, और जब भो उन्हें आक्रमण करना होता था-- 
वे उनका निरादर करने में नहीं चूकते थे । फारिस में भी अनेक 
प्राचीन राज्यों की भाँति अनेक धर्म . प्रचलित हुए, पहिले वहाँ 
जरदुस्त का चलाया हुआ अद्वोतवाद रहा, पीछे वे द्वैतवादी 
हुए, फिर मैजियन धर्म चला, सिकन्दर के आक्रमण के रमय 


' फारिस एक इश्वर ही को सर्वव्यापी शक्तिदाता मानता AT | 


यूनान में तत्त्व ज्ञान के आधार पर नीच अश्लील चरित्र 
आलम्पियन देवताओं की मूर्तियां पूजी जाने लगी थीं | मजियन 


| धर्म में, अग्नि, इश्वर का सर्वोत्तम प्रतिनिधि समझी गई । और वह्‌ 
' सदेव खुले मेदानों में जलती रहती थी सिकन्दर की gs पर 
' अरस्तु का तत्वज्ञान जो आनुमानिक न्याय के आधार पर था 
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शक्तिमान्‌ हुआ और उस से बहुत सी वेज्ञानिक उन्नतियाँ हुई | 
थूनान में-इतिहास, विज्ञान, अर्थ-शा्र, समाज ms और 
ज्योतिष में खूब अन्वेषण हुआ | 
इसाई धर्म रोमन राज्य की दी हुई वस्तु है। भूमध्य सागर 
के इदे गिदे की सब स्वतन्त्र जातियां उस केन्द्रस्थल राज्य के 
आधीन हो चुकी थीं। वह विजित जातियों की मूक्ति पूजा को 
JU सूचक सहन शीलता से देखता रहा । पर देवताओं की 
भावना में एक . विचित्रता रही, पूर्वी जगत. में देवता स्वर्ग से 
उतरते थे और मानव शरीर धारण करते थे । पश्चिमी जगत में 
वे प्रथ्वी से ऊपर चढ़ते थे और देवताओं से जा मिलते थे | 
पुरानी मौखिक कथाओं के आधार पर यहूदियों का ऐसा विश्वास 
था कि उन्हीं की जाति में एक बचाने वाला पेदा होगा । इंसाके 
'शिष्यों ने ईसा ही को मसीहा बताया, परन्तु पुरोहितों ने उसका 
“विरोध किया । क्योंकि. बह उनके स्वार्था” के. बिपरीत बोलता था। 
अन्त में रोमनं गवर्नर ने उसे सूली पर चढ़ा कर ,मरवा दिया। 
Teg उंसके मानवीय wa भाव के सिद्धान्त सवं प्रिय : होते ही 
गये | शीघ्र ही उसके शिष्यां की एक जाति बम गई। -और चर्च 
की स्थापना हुई | यह धर्म धीरे धीरे साईप्रस,. यून।न ओर इटली | 
तक पहुँच कर फ्रान्स ओर इंग्लेएड तक पहुंच गया | बहुत समय 
तक ag धर्म तीन बातों का प्रचार करता रहा->१. ईश्वर भक्ति 
२. पवित्र जीवन, ३. परोपकारः. । `. . , asi : l 
रोमन सम्राटों ने इस धर्मःको दबाने के ' लिंएं “As a à 
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अत्याचार किये | उनका वर्णन हम ने अन्यत्र किया Š । यहाँ 
हम इतना बता देना चाहते हैं कि मसीह के: बाद भी ऐसे. धर्म: 
ग्रन्थों का निर्माण होता रहा | जिन में भूत प्रेत आदि का : जिक्र 
था | कुछ लागा को जादूगर होने के सन्देह में जिन्दा जला दिया 
गया या फाँसी देदी गई | उस समय तक भी इसाई लोग मूर्ति 
को पूजा ठाट वाट से करते थे, धीरे धीरे पुजारियों के अधिकार 
बढ़ने लगे थे | उनकी मृत्यु पर उनकी समाधि पर शिर्जा बनाये 
जाते थे | त्रत करना शैतान को भगाने का और अविवाहित 
रहना नेकी का ठीक उपाय समभा गया था | HAL की यात्राएं 
होतीं थीं, पवित्र जल को महिमा बढ़ गई थी | पुजारी लोग भी 
देवताओं की भांति पूजे जाते थे | मृतात्माएं मन्त्रों के बल से 
बुलाई जाती थीं और वें संसार भर की खबरें जानती थां | 
साधुओं की ma को मिट्टी ओर उनके बल्न तक TAA लगे थे. I 
पुरोहितों का पाखण्ड दिन दिन बढ़ने लगा था, वे धूम धाम से 
गाजे वाजे के साथ सवारी निकलबाते, धार्मिक अवसरों पर 
TS लगवाते, सिर मुणडाते, मठों में रहते ओर मिथ्या विश्वासों 
को जन साधारण में उत्पन्न करते थे | इन मूर्ति पूजकों में बहुत 
से प्राचीन उच्चबंश के लोग सम्मिलित थे | उनका दाबा था कि 


| मनुष्य के जानने योग्य सब कुछ उनकी धमं पुस्तकों में है | 


धीरे धीरे इन में दूसरा दल उत्पन्न हुआ और बह्‌ सानवी 


| बुद्धि पर धर्म की बातों को तोलने लगा । दोनों दलों में :पूरी मुठ- 


भेड़ हुई । परन्तु पुराने पादरियों की. शक्ति इतनी qz गई थी 
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कि उनका धमे राजनेतिक धर्म हो गया था ओर उन्हें राज्य की 
सहायताएं प्राप्त हो गई थीं | इन दिनों पशुओं के बलिदान 
भी. होते. थे। 


उन दिनों सिकन्दरिया में RARE एक प्रसिद्ध तात्त्विक 
खी रहती थी | उसने अफलातून और अरस्तू के सिद्धान्तों की 
बड़ी गहन विवेचना की थी और रेखागणित मं बड़ी योग्यता 
प्राप्त की थी--उसके घर के सामने उसकी व्याख्या सुनने को 
ऐल्लेग्जेन्डिया के अनेक धनीमानी aes ही बसे रहते थे। उस 
विदुषी को सोइरिल नामक पादरी ने अपने मठवासी लोगों 
की सहायता से सड़क पर पकड़ लिया, उसे नंगी करकेवे 
गिरजे में ले गये और वहाँ वह पीरदी रीडर के लठ से वह माए 
डाली गई | और उसकी लाश के टुकड़े २ करके उसका मांए 
सीपियों से खुरोंचकर आग में डाल दिया गया | इस भयान 
हत्या का उस पादरी से कोई जवाब नहीं तलब किया गया | 

इस घटना के बाद यूनान का रहा सहा तत्त्वज्ञान í 
सदा को सो गया। और यह घोषणा कर दी गई कि प्र 


मनुष्य aa ही विचार oa जेसे सन्‌ ४१४ में पादरी * 


वर्णन किये हैं । 
इसी समय एक अंग्रेज़ सन्त पश्चिमी योरोप 
उत्तरी अफ्रीका में घूस रहा था। उसका नाम पिलेजियस T 
उसने प्रचार किया कि मनुष्य की मृत्यु आदम के पाप के कार 
ही नहीं होती जैसा कि बाइबिल में लिखा है--अत्युत्‌ वह ad 
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भावी और प्राकृतिक है। अगर कोई पाप न करे तो भो उसे 
मरना पड़ेगा | वह यह भी कहता था कि मनुष्य स्वयं ही अपने 
पाप पुण्य का ज़िम्मेदार है उसका पुत्र नहों। | 

उसका यह कहना अपराध ठहराया गया और उसे 
उसका सर्वस्व छीन कर देश निकाला दे दिया गया। परन्तु 
लोगों ने इस प्रश्‍न पर विचार करना शुरू कर दिया कि मृत्यु इस 
संसार में आदम के पतन से पहिले थी या नहीं । इसी बीच में 
प्रसिद्ध साधु अगस्टाइन उत्पन्न हुआ और उसके धम और विज्ञान 
में ऐसा विरोध उत्पन्न किया कि लगभग १५०० वर्ष तक धार्मिक 
लोग उसके वचनां पर श्रद्धा करते रहे अब ईसाई पाद्रियों की 
धन समृद्धि बहुत बढ़ गई थी | क्योंकि राजकीय आय में से एक 
बंधी रक्रम धर्म कार्या के लिये मिलती रही थी। 

अब ईसाइयों के ३ बड़े २ केन्द्र थे--रोम, सिकन्दरिया 
और कुस्तुन्तुनिया | तीनों ही केन्द्रों के विषय अपना सव श्रेष्ठ पद्‌ 
प्रमाणित करते थे । इस समय Saat के स्वर्ग की खूब चर्चा 
थी । वह स्वर्ग प्राचीन ओलम्बियन पहाड़ था, वहाँ एक श्वेत 
सिंहासन पर ईश्वर बेठता था और उसकी दाहिनी ओर उसका 
पुत्र मसीह और उसके वाद खूब सजीधजी कुमारी मरियम | 
बाई ओर पवित्रात्माऐँ होती थीं। चारों ओर बहुत से ऋरिस्ते 
बीणा लिये बैठते थे । सामने असंख्य मेज रहती थीं जिनपर 
अच्छी आत्माएं सदा मोज उड़ाया करती थीं । 


इस. वर्णन में Gast व्ष तक किसी.को सन्देह, न हुआ । 
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इन्हीं दिनों कुस्तुन्तुनिया के सम्राट ने एक बिशप को 
कुस्तुन्लुनिया के विषय का qz दिया | इसका, नाम नेस्टर था 
यह सन्‌ ४२७ की बात है, उसने साहस पूर्वक मनुष्याकृृति ईश्वर 
को मानने से इन्कार कर दिया--और अविनाशो. निराकार 
c A ` ` 
इश्वर का प्रचार करना प्रारम्भ. किया | वह अरस्तू के सिद्धान्ता 
को अध्ययन कर चुका था। सिकन्दरिया के साइरससे saa 
झगड़ा हागया, यह वही साइरस था जिसने AR को मार 


डाला था | परन्तु नेस्टर ने उसको परवाह न की और बह. 
धडल्ले से निराकार इश्वर की सिद्धि पर व्याख्यान देने लगां। 
अन्त में कुस्तुन्तुनिया में विद्रोह फेल गया । यह इतना बढ़ा कि | 


सम्राट्‌ को दखल देना पड़ा | उसने एक सभा बुलाई । जिसमें 


साइरस जा धमका, उसके साथ बहुत से गुण्डे थे--ओर उसने | 


घूस देकर राज्य कर्मचारियों को मिला लिया था ।.यहाँ तक 
wae की बहिन भी उसी के पक्ष में थो | वह स्वयं ही 
सभापति वन गया और सीरिया के धर्माध्यन्षों के पहुँचने के पूव 
ही उसने राजाज्ञा सुना दी। नेसटर का उत्तर सुनने से पूव ही 
उसे दण्ड दे दिया गया | सीरिया के घर्माथ्यन्षों ने बहुत विरोध | 
क्रिया | वहाँ दंगा भी होगया और बहुत Hy रक्तपात हुआ । अन्त 
में नेस्टर को देश निकाला दिया गया, और उसे जीवन भर क _ 


दिया गया | उसके मरने पर यह मशहूर क्रिया गया कि उसकी sr 


जीभ में कीड़े पड़ गये थे | चूंकि sax ईश्वर की निन्दा की at 


सिन्व az को पार करके सिकन्दर का: भारत में घुस i. 
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धार्मिक दृष्टि से दोनों प्राचीन जातियों के विचार विनिमय का 
एक जवर्दस्त कारण होगया | भारत ने भयानक कष्ट देने वाले 
देवताओं को उन लोगों से पहचाना और तन्त्र ग्रन्थों की सृष्टि 
की आगे चलकर तान्त्रिकों के उपद्रव देश भर में फेल गये | 
प्राचीन भारतीय देवताओं और. आस्मवांद की छाया यूनान. में 
अरस्तू लेगया | जिससे यूनान में तत्त्वदशेन की बड़ी भारी उन्नति 
हुई ओर रोमन सभ्यता में भी उसका बड़ा भारी स्थान रहा | 


परन्तु भारतवर्ष में तान्त्रिक लोगों ने अन्ध विश्वास की 
aS पाताल तक फेला दीं | कापालिक लोग उस समय दर बद्र 
फिरा करते थे, ओर मरघट में वे कुत्सित जीवन व्यतीत करते 
तथा उन्हें लोग अलोक्रिक शाक्तिं सम्पन्न आदमी समते थे | 
प्रथ्वीराज रासों में ऐसे तान्त्रिकों का ओर उनके दर ददर फिरने 


` का बहुत ही जिक्र है | 


परन्तु अन्धविश्वासों को तो सब से बड़ा सहारा योग के 
चमत्कार से मिला | आज भी लाखों मनुष्य योग की विभूतियों 
पर भारी श्रद्धा करते हैं | में दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ कि योग की 
विभूतियां और सिद्धियां विलकुल असाध्य और अव्यवहाय ë । 
ओर में विश्वास नहीं करता कि कभी भी प्रथ्वी पर कोई ऐसा 
मनुष्य हुआ होगा कि जो उन विभूतियों से जानकार होगा। 
मनुष्य का मच्छर होजाना, या पर्वताकार हो जाना, लोप हो 


' जाना, आकाश में उड़ना, दूसरी योनियों में चला जाना, मर कर 


सी जी उठना.बिलकुल' गप्प, HS, असम्भव और ढकोसला हैं 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
४८ 
यहाँ योगशास्त्र पर में और भी गम्भीर दृष्टि डालू'गा | 
प्रथमतो यह विचारना चाहिये कि योगशास्त्र का निर्माता पतञ्जलि 
ऋषि कोई अति प्रसिद्ध बड़ा भारी ऋषि नहीं । उसका जन्म 


पाणिनी के पीछे का है क्योंकि उसने पाणिनी की अष्टाध्यायी. - 


पर भाष्य किया Š | पाणिनी का जन्म काल मसीह से ३०० वर्ष 
पूवे के लगभग है | यह बह समय था जब देश के धर्म में अन्धः 
कार की भावना फेल गई थी । और ब्राह्मणों का देश में जोर 
था, बड़े बड़े यज्ञ होते थे अनुष्ठानों और क्रियाओं का बड़ा 
महत्त्व था | यूनानी लोगों कां भारत में नया Weal हुआ था। 
और उनसे भारतीयों ने अद्भुत अद्भुत देवताओं, घटनाओं और 
आश्चर्य की बातें सुनी थीं | पतञ्जलि ने इन सब को हृदयङ्गम 
किया और योग-दर्शन लिखा | पतञ्जलि स्वयं योग का ज्ञाता था 
और उसे वे सारी सिद्धियाँ आती थीं, इसका कुछ भी प्रमाण 
देखने को नहीं मिलता | न इस बात का ही कोई प्रमाण हमें 
देखने को मिलता है कि पतञ्जलि से पूर्व किसी भी ऋषि ने इस 
प्रकार की सिद्धियों की चर्चा की हो, या उन्हें सम्भव माना हो। 
वास्तव में वह एक रहस्य पूर्ण ढङ्ग से लिखी हुई एक ओर ही 


उद्देश्य की पूर्ति की पुस्तक Ë | उस का उद्देश्य केवल सांख्य _ 
के बुद्धिगम्य विषयों को अनुभविक ढङ्ग से व्यक्त करना था | 


जो चमत्कारिक तो था, व्यवहारिक नहीं | 


इस योग-दर्शन के निर्माण के बाद पेशाची भाषा के A 


neat में, जिनका मूल. उद्गम भी मध्य ऐशिया की जातियों 


g 
š 
Ú ' 
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संसग से था बड़ा प्रभाव पड़ा?" पुराणों, में जो असंख्य बुद्धि 
बिपरीत aa हमें देखने को मिलती: हैं बे सब इसी की बदौलत 
Tel गई ë | और योग-तन्त्र मंत्र, जाद टोने, टोटके की agaa 


आज भा MA लांग भट भर रह É | दो चार उदाहरण देकर 
हम इस अध्याय का समाप्त BUT | 3 


एक वार में रुग्ण हो गया था | रक्त की बहुत कमी हो 
गई थी ऑर अनिन्द्र रोग भी था। उन्हीं दिनों एक योगीराज 
दिल्ली आए हुए थे। उनकी दड़ी धूम थी । वे सूये पर बदली 
ला देते हैं, अरृश्य.हो जाते हैं, और देखते देखते बालरूप धारण 
कर लेते हैं तथा ओर भी अद्भुत क्रियाएं -जानतेः हैं; यह वात 
अखबारों तक में छप गई थी | मेरे एक मित्र उन्हें मेरे पास पकड़ 
लाए-उनका कहना था fH योगिराज दृष्टिमात्र से ही उन्हें 
आरोग्य कर देंगे | नगर के दो प्रतिष्टित वैरिस्टर और एक डाक्टर 
साहेब सदेव ही योगिराज के साथ Jad थे | योगिराज को 
देखते ही मैं gwd पहचान गया | बह्‌ महाविद्यालय ज्वालापुर 
का एक चलता पुर्जा विद्यार्थी था, परन्तु मेने ऐसा भाव दिखाया 
मानों मैने उन्हें विल्कुल नहीं पहिचाना । वे बड़ी गम्भीरता से 
बैठ गये | q सुणडी हुई, घूघर वाले वाल. लहराते हुए, मांग 


28 


' निकली हुई । बढ़िया तंजोब का कुरता और पीतल की पञ्ची- 
' कारी के काम की खड़ाऊं पहिने, रेशमी धोती लपेटे हुए पान 
aad हुए कुर्सी पर डट गये। F 


2 gS q 
मैने कहा--महाराज, कहाँ सं पधारना हुआ | 
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“हम मान सरोवर में ध्यानस्थ थे ।” 

“कितने वर्षा से १”? 

“बहुत काल से, लगभग २५ वर्ष हुआ होगा, अधिक भी 
हो सकता है !” 

“आपकी आयु क्या है?” 

“आप क्या अनुमान करते हैं?” 

“यही २०, RAT” 


योगीराज जोर से हंसकर वोले-हम १०० के पेटे में है । | 


~ 


परन्तु अभी तो हमारी किशोरावस्था ही है । पूर्ण युबा नहीं 


हुए हैं । 
मैंने मन की हंसी दबा कर कहा-- 


“बालों में तेल कौनसा डालते हैं ?” 


“हमने पचासों ast से तेल नहीं डाला । बाल wads 


शरीर से चिर्कनाई खींच लेते Ë ।” 


इस के बाद उन्होंने अंग्रेज़ी मिश्रित हिन्दी में बीच बीच में । 
एकाध डुकडा >š बोलते हुए योग की व्याख्या और चमत्कार 


कसे प्राप्त किये जाते हैं इस का विवेचन करना शुरू किया । अन्त. 
में दृष्टिमात्र से हमारा रोग अच्छा कर देने का वचन भी दिया। 
परन्तु दृष्टि में बल लाने को साधना करनी होगी | क्योंकि क 
सिद्धियां दिखाने के कारण उनका बल खर्च हो गया था | 


k. 
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बहुत सी बात सुन कर अन्त में मैंने हंस कर कहा--खेर 
यह तो हुआ | अब आप यह तो कहिये आपकी माता जी प्रसन्न 
हैं? ओर वहिनों का विवाह हुआ या नहीं ? 

योगीराज एकदम आकाश से गिरे | बोले, क्या आपका 
हमारा कुछ और भी परिचय है | 


भी 


मेने कहा--यार, क्यों पाखण्ड करते हो, अभी qo 
भीमसेन जी के डणडों के निशान पीठ पर होंगे । सुनते ही हंस 
पड़े, लिपट गये और सब रोना रोया । माता मर गई | एक 
हें। वहिन विवाह दी गई | दूसरी के विवाह की चिन्ता है । रुपये की 
हीं फिक्र है। आदि २ | 

अन्धविश्वास के द्वारा बच्चों में भूत प्रेत के कुसंस्कार भी 
जमा दिये जाते हैं और वे सदेव डरपोक बने रहते हैं | एक 
बीर जो तोपों को गर्जना ओर बरसती गोलियों में निर्भय खड़े 
रहते थे और सेना के उच्च पदस्थ थे, रात को पेशाव करने जब 

अयं उठते तो किसी सेवक को जगा कर साथ ले लेते थे। 
| एक पागल हमें देखने को मिला जो मौनी बावा के नाम 
i ' से प्रसिद्ध था। यह व्यक्ति एक बार किसी मन्त्र को जगाने 
a मरघट में गया था। वहाँ धरती में एक कील ठोंकी | देव योग से 
न्त. वह कील उस के अंगरखे के पल्लो के साथ गड़ गई थी । जब वह्‌ 
' उठकर चलने लगा | पल्ला कील में अटक ही रहा था । बस 
कई चिल्ला उठे, सममे भूत ने पकड़ लिया | बेतहाशा भागे । तब से 
' मस्तिष्क में ऐसा विकार आया कि चुप हो गये । २५ चप तक 
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उसी दशा में रह कर मर गये | हमने उन्हें देखा था । यह दशा 
भी--जहाँ खड़ा करदो जड़वत्‌ः खड़े रहते थे | ओर Braz उनका 
कोई अङ्ग करदो वेसा ही, वना रहता था ।: बहुया लोग उनके 
सुह में AER देते.थे | बह घन्टों वैसा ही घरा रहता था । लोग 
उन्हें सिद्ध समक कर पूजा करते थे |; 


_ !अन्वबिश्वास और कुसंस्कारों ने ही करोड़ों. हिन्दुओं को 
मूत्ति पूंजा È कुकर्म में फांस wear Š | पढ़ लिखकर भी, समभ 
दार हीकर भी बे उस से विमुख नहीं हो सकते | बहुत लोग. 
स्वरप्नों पर बड़ा विचार किया करते Š । अमुक 'स्वप्? देखने से 
अमुक फल होगा | एक वार राजा जमोरिन ने एक. स्वप्र देखा | 
fe चन्द्रमा के दो डुकड़े हो गये हैं--राजा ने; उसका अ 
दर्वारियों से पूछा, परन्तु वे ठीक ठीक उत्तर न दे सके । उन्हीं 
दिनों कोई अरब के व्यापारी वहाँ आत्रे थे:। राजा ने ¦ उनसे भी: 
स्वप्र क्रा हाल कहा--उसने अंट संट बता दिया | राजा मुसलमान | 
हो गया। और उंसंके बेशधर आज भी मोपलाःहै a: 1४ Psl 
15 ` स्नो कीः चर्चा महाभारत, भागवत, पुराण . आदि में | 
SET है। कुळ ऐसी कथाएं भी हैं कि स्वप्न में देखी aq से और 
स्थानों से जांग्रत ' होकर भी ' कुछ राजा, मिल ! सकें! हें |! बीर | 
o E o b. 'बांतो का खूब 
An SS. र saai बुरा प्रभावं 'पड़ताः हैं। | 

राच भी अन्धविश्वास की ' खसं ` चीज़ “है । मुगल ; 


। वे -बिन्ना | 


l 
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शकुन मुहुर्त दिखाये कोई काम करते हीन थे। O + Cri 
frat का रास्ता काट जाना, BI का बोलना, काने 
आदमी का सामने मिलना, गीदड़ का रोना, .खाली घड़े लेकर 
किसी स्री का सामने आना, किसी का छींकना ये सब अशुभ 
वातें मानी जाती हैं | कु लोग Sl इतने . अन्धविश्वासी होते 
हैं कि वे. इस max भयभीत हो जाते , Š कि बहुधा उनके प्राण 
निकल जाते हें | । a 
` इसी प्रकार की एक मज दार घटना है कि किसी देहाती 
लाला को किसी देहाती : ज्योतिषो a कह दिया कि जिस. दिन 
तुम्हारे मुंह से खून निकलेगा तुम मर जाओगे। एक दिन लाल _ 
रंग कां डोरां उसके मुह में:कहीं से लिपट गया | उसे देखते ही 
वह्‌'भयभीत होकर समभ बेठा कि Gel s T| वह दूकान 
चन्द्‌: करके घर आया। घर दूर था, और गर्मी की ऋतु थी, 
पसीने: से तंर होगया। at Š, कह।-जल्द खाट “विछादे और 
लड़के को स्कूल से gaa -मेरा अखीर/वक्त आगया है । at ने 
रारीर' देखा , ठए्डा; TH ET. रहा,था--उसने रोकर कहा--अरे 
तुम तो aga sez हो रहे हो।'अत्र उसे ओर dt ger पर 
विश्वास गया ।. वह्‌ , जल्द , जल्द ala लेने और लेन देन का ' 
हिसाब बताने लगा.। Fe ay ae af vo Wee 


लड़का समझदार था-स्कूल' से आया ओर देखकर 
-वोला-पिताजी, आपमें मरने: के कोई लक्षण नहीं । आप कसे 
मरते हैं । उसने:कहा-तगधे; हमारे मुंह से आज. खून निकला या 
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नहीं ? लड़के ने देखकर कहा--कहाँ ? यह तो लाल धागा दांतों 
से लिपट रहा है | 

यह सुनते ही लाला खुशी से उछल पड़े | बेटे को छाती 
से लगा लिया ओर कहा--बस इसी ने इस वक्त जान बचाई है। 
इसके बाद ख़ाना खाकर फिर दूकान पर जा Se | 


इस अन्ध विश्वास के चक्कर में फंसकर हमने बहुत कष्ट 
मेले हैं | परन्तु कहीं भी कुछ परिणाम देखने को नहीं मिला। 
एक बार एक व्यक्ति के कहने से २१ दिन अन्न जल त्याग अखंड 
जप दुर्गा का किया | उस व्यक्ति ने कहा था, ara दुर्गा दर्शन 
देगी । पर दुर्गा की दासी ने भी दर्शन नहीं दिये । एक बार कण्ठ 
तक जल में कठोर शीत ऋतु में लगातार ४।५ घण्टे प्रतिदिन 
३ मास तक खड़े रहकर मृत्युंजय और गायत्री का जप किया, 
परन्तु हमें उससे कुछ भी सिद्धि न प्राप्त हुई। और भी बहुत से 


कष्ट साध्य और अद्भुत अनुष्ठान हमने किये। और हम दात्रे से | 


कह सकते है, ये सभी झूठे और पाखण्ड पूर्ण निकले | 


हाल ही मे मेरे एक मित्र हैदरावाद दक्षिण से आये। दो | 

` चार दिन बाद ही उनके'घर से जल्द आने कां तार आ गया! | 
वे अपने नवजात शिशु को रोगी छोड़ „आये थे | उसी की चिन्ता 

ने उन्हें धर घेरा। बारम्बार उसी बच्चे की अशुभ कल्पना उनके मन _ 

में उठने लगी। तार देकर पूंडा कि क्या हाल है, पर जबाब का सत्र | 

न था, एक नामी ज्योतिषी के पास गए, ग्रह दशा दिखाई और | 


उन्होंने रंग ढंग देख पितलाया सा मुंह बनाकर कहा--बच्चे पर | 


| 
3 
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घोर संकट है, छाती में क़्फ़ का रोग है, १३ तारीख तक बुरी 
दशा Š | वचना कठिन Š | उस कुसमाचार को संशोधन करके 
उन्होंने मुके सुनाया कि उसे डबल निमोनिया हो गया है | 
विवश उन्हें विदा किया गया | वहाँ पहुँचकर उन्होंने खत लिखा-- 
बच्चे को देखने की आशा न थी, भूखा प्यासा स्टेशन पर उतरा, 
पागल की भाँति तांगे में बेठकर घर पहुँचा, देखता क्या हूँ छोटे 
साहब माता की छाती से लगे दूध पी रहे हैं देखते ही दोनों 
हाथ उठाकर हंस पड़े अव दिलको तसल्ली हुई | चले आने का 
अफ़सोस है। 


कहिये ! इस अन्ध विश्वास का और कुसंस्कार का भी 
कुछ ठिकाना Ë | सारी प्रथ्वी की जातियों में एक से एक बढ़कर 
कुसंस्कार ha हुये हैं और विज्ञान अभी तक उन्हें दूर करने में 
बिल्कुल असमर्थ है | 
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` चोथा अध्याय 


अत्याचार 


अन्धविश्वास के साथ क्रोध का खूब दोस्ताना है | क्योंकि 
जो आदमी अन्धविश्वासी Ë उनके पास युक्तियाँ नहीं। वे अपनी 
दुबलता को क्रोध में छिपाते हैं । उमर जो मुसलमानों का तीसरा 
खलीफ़ा था एक आदर्श अन्धविश्वासी मुसलमान था । जो कोई 
भी उस से उसके धर्म में तर्क करता--उसका जवाब वह्‌ तलवार 
से देता था । वह एक भारी डीलडौल का आदमी था | उसका 
शरीर काला, आँखें लाल, और सिर बिलकुल सफाचट था । 
वह सदा एक चमड़े का कोड़ा अपने पास रखता था | और 
उससे बदमाशों और मुसलमानी धर्म की निन्दा करने वाले | 
alee a किया करता था | एक बार वह जब युद्ध | 
करने को इंसाइयों के किसी नगर Soy 
उससे कुछ धर्म सम्बन्धी a a = = ee | 

I र उसने तलवार 


निकाल कर कहा--मेरा उत्तर सिरप यह्‌ तलबार है । 
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धार्मिक अत्याचारों को मेरे विचार में इसाइयों ने सब से 
अधिक धेय और साहस के सहन किया है | Saat पर अत्या- 
चार के पहाड़ टूट पड़े थे। सर्व प्रथम तो ईसा की मृत्यु के बाद 
यहूदियों ने और नीरों वादशाह ने उन्हें बड़े बड़े कष्ट दिये | 
इसके वाद जब प्रोटेस्टेन्ट सम्प्रदाय चला--तब पोपों ने उन्हें भया- 
नक कष्ट दिये । यहाँ पाठकों की जानकारी के लिये हम उन 
अत्याचारों का संक्षेप में दिग्दर्शन करते Š | 


| ईसा मसीह के चरणों में. आज आधी दुनिया है । इन 
के समय में बड़े विद्वत्तापूर्ण akas लेखक नहीं थे। मसीह 
के षास न तलवार थी, न विद्या थी, केवल एक आत्मवल 
भा | उनका उपदेश प्रेम का था | वे कहते थे कि एक परमेश्वर 
ही सर्वोपरि है। उस जमाने में मूर्तिं पूजा का ग्रावल्य था । 


* पर मसीह ने शान्ति पूर्वक प्रचार किया. कि ये पत्थर की 


प्रतिमाएं कदापि इश्वर नहीं Š | राजा और प्रजा के विरुद्ध यह 
आवाज थी | हजारों वर्ष के अन्धविश्वास के विरुद्ध यह घोषणा 
थी | इसके बदले में मसीह को अनेक कष्ट दिये गये, उसे पापी 
और विधर्मी कह तिरस्क्रत किया गया | पर वह शान्ति, धर्म और 
सत्य की मूर्त्ति था | उसने अलौकिक प्रेय के साथ अत्याचार का 
सुक्राबला किया | उसे तरूतों पर लटका कर उसके .हाथ। पाबों 
में लोहे के कीले ठोक दिये गये और वह भगवान्‌ से उन 


| अत्याचारियों के लिये क्षमा माँगता हुआ शान्ति पूर्वक मृत्यु को 
` ` प्राप्त हुआ.। उसने केवल ढाई वर्ष उपदेश किया | 
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मसीह के बाद पावल नें ईसाई मत का प्रचार किया । इसे 
भी आश्चर्यजनक सङ्कट सहने पड़े | पाँच बार यहूदियों की रीति 
से और तीन बार रोमियों की रीति से उसने BS खाये | एक 
बार पत्थर वाह किया गया और चार बार उसकी नाव मारी 
गई | एक रात दिन वह समुद्र में रहा और अन्त में मसीही धर्म 
पर विश्वास के अपराध पर मारा गया | इस धीरजवान्‌ पुरुप 
ने मसीही धर्म का प्रचार बड़ी निर्भीकता और अदम्य उत्साह से 
किया और बड़े धेये और सहिष्णुता से सब कष्टों का सामना 
किया | उसने ऐशिया, यूनान, फिलिप्पी, थिसलिनी, ARa, 
इकिस ओर मिलित नगरों Š प्रचार किया और बहुत से शिष्य 
बनाये | अन्त में जेरूसलेम में फिर पकड़ा गया और दो वप 
केसरिया नगर में क्रोदी रख कर रोम को भेजा गया | 


उन दिनों रोम नगर संसार के बढ़े चढ़े नगरों में एक 
.था । संसार भर के भाषा भाषी व्यापारी रोम के बाजारों में 
चलते थे | मानों बह्‌ एक स्वयं छोटा सा जगत्‌ था । इसका 
विस्तार बहुत अधिक था और यह सात पहाड़ों पर बसा हुआ 
था । उस में ३० लाख आदमी रहते थे | एक हज़ार सोत सौ 
अस्सी सरकारी इमारतें थीं | देवताओं के चार सौ से अधिक 
मन्दिर थे | जिनमें केपिटोल नामक यूपिटर देवता का मन्दिर जो | 
कपिटोली नामक पहाड़ी पर बना था, बड़ा विशाल था और इसके | 
ऐश्वर्य की बड़ी प्रसिद्धि थी | उसकी लागत एक करोड़ रुपये 
कूते जाते थे। रोम के बादशाह ने ऐसी इस महानगरी में भयङ्कर 


| 


> लड़ 


E 
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आग लगा दो ऑर दोष मसीही प्रचारकों पर लगा दिया, निदान 
प्रजा ने उनका बड़ी निदंयता से वध करना झुरू किया इसी घर्म 
युद्ध में पावल के प्राण॒ गये । 


WHA मसीह का भाई था और जेरूसलम में मसीही धर्म 
का प्रचारक था | रोम के उपद्रव के समय ही उस पर कोप पड़ा | 
वह जव न्यायालय में पेश किया गया तो उसने वीरतापूर्वक 
कहा--यीसूखीए परमेश्वर के दाहिने हाथ वेठा है ओर आकाश के 
मेथों पर चढ़कर फिर आवेगा ।' इस बात पर उसे पत्थरों से 
दलाल कर डालने का दण्ड दिया गया । पत्थरों की कड़ी जव 
उस पर पड़ने लगी तब उसने तनिक अवसर पाकर पुकारकर कहा — 
है पिता ! इन्हें क्षमाकर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते 
ë ।' तभी एक सोटे की भारी चोट खाकर बह गिर गया | 


शिमियोन. जेरूसलम का धर्माध्यक्ष था | जब यह पकड़ा 
गया तब १२० बरस का बुड्ढा था | saa कितने ही दिन तक कोड़े 
खाये पर वह न मरा | अन्त में तंग होकर हत्यारों ने उसे क्रस 
पर चढ़ा दिया | 

IRA द्राजन अन्तेखिया नगर का मण्डलाध्यक्ष A 
शिमियोन के ३ वर्ष बाद ईसाई होने के अपराध में प्राणघात करने 
को रोम नगर में पहुँचाया गया। उसने रोम के अधिकारियों को चिट्टी 
लिखकर कहलाया -'सूरिया से रोम तक में जंगली पशुओं से 


` हुआ चलता हूँ । और में जैसे नित्य उनकी भलाइ करता हूँ बैसे 
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मेरे विरुद्ध उनका कोप बढ़ता है | वे चाहे तो मुझे सिंहों के आगे 
फेके, चाहे कस पर चढ़ावें, चाहे मेरे अंग को काटें, यदि में प्रभु 
के नाम पर आनन्दित हूँ तो.उन पीड़ाओं से Far होगा १? | 

रोम में पहुँचने पर वह लोगों के सामने ही अजायबघर 
के जंगली पशुओं के सामने डाला गया। जब उसने सिंहों को गर्जते 
हुए सुना तो कहा कि भें प्रभु मसीह का फटका हुआ गेहूँ हूँ, जब 
तक जंगली पशुओं के दांत से न पीसा जाऊं तक तक रोटी न 
बनूंगा । सिंह ने झटपट sà फाड़ डाला । उसके बाद उसकी 
थोड़ी सी हड्डियाँ जो बच रहीं वे अन्सैखिया में गाड़ दी गई | 


लूका स्मूर्ना नगर का सन्‌ १६७ में मण्डलाध्यक्ष था और 
योहन प्रेरित का शिष्य था | इसे ईसाई होने के अपराध में जीते 
जलाये जाने की आज्ञा ES | तब इसकी उम्र ८० वर्ष की शी | 
लोगों ने दया करके उसे समझाया कि अपना बिश्वास त्याग दो | 
तो उसने कहा कि HA चार कोड़ी छे वर्ष, प्रभु मसीह की सेबा 
की है, ओर उसने कभो मेरा अपराध नहीं किया तो जिसने मोल 
देकर मुझे निस्तार दिया है मैं क्योंकर उसका विश्वासधाती बनं | 
जब वह इंधन के निकट खड़ा हो प्रार्थना कर चुका, तंब आग सुल 
गाई गई | बड़ी २ ATE उठीं पर आश्चर्य था कि वह जला नहीं | 
1: की से बेधकर मारा गया और उसकी लोथ | आय š x 


'्लोडीना दासी बड़ी सुकुमार और gaa थी | इसाइयों al 


भय था कि वह कष्ट पाकर अवश्य विचलित हो जायगी | पर जब 
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गे उस पर प्रातः काल से लेकर संध्या तक॑ मार पड़ी--यहाँ तक कि 
सुं. उसकी चमड़ी के धुरें उड़ गये, शरीर ऐंठकर कमान हो गया 
` और जगह जगह से ऐसा क्षत ,वित्तत हो गया, किः हत्यारों को 
उसके जीते रहने पर आश्चर्य होता था। पर बह , अन्तिम सांस 
ते F कहती गई कि में इसाइ हूँ U अस्त में उसे-हाथ-फ़ेलाकर एक 
ब खंबे से बांध दिया और पशु छोड़ दिये कि फाड़ डालें, qeq 
q उसे सूघकर चले गये | कदाचित्‌ उन्हें दया आ गई हो | तब उसे 
क्री अगले दिन के लिये रख छोड़ां। दूसरे दिन जब वह फिर मरने 
. के लिये बुलाई गई तो आंनन्द से क्रम बढ़ाकर' बंध स्थान पर 
k | । आख़िर एक जाल में लपेट कंर उसे सांड़ के आगे डाला 

Tal ओर इस तरह उसका अन्त हुआ। ' '' 


परपिदु एक २२ बर्ष की विवाहिता खरो थी। उसकी गोद में 
एक छोटा बच्चा था। जब उसे ईसाई होने के अपराध में बध की 
आज्ञा दी. तो प्रथम उसका बालक छीनकर क्र, ,रता से मार डाला 
गया । फिर उसे बध स्थान. परे ले'चजे। उसने-निभय होकर मृत्यु 
„ ` का सामना.किया | sah वृद्ध पिता ने! स्नेह ag sa बिचलित 
"करना चाहा Weg उसने ast वीरता ` पूवक कहा-- फितां 
शान्त हो, यह थमं युद्ध कयां पीछे हटने' का समय Š | आत्मा में 
वल आने दो--ईश्वर के लिये इंसमें विन्न. मते” करों P इतना कह 
कर वहं. बध स्थान पर आं खड़ी हुई. AX WH से फाड़ 
"डाली गई । .  ' ec: oles 
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'लिकस्त सन्‌ २६० में रोम की इसाइयों की मएडली का अध्यक्ष अ 
लिकस्त नाम का मारा गया | जब नगर के अधिकारी ने सुना क्रि में 
मण्डली. के पास बड़ी भारी धन सम्पति है तो लोरिन्तिय नामक 
प्रधान सेबक को बुलबाकर उसने आज्ञा दी कि सब धन हाजिर ay 
i करें। उसने कहा-सत्र घन सम्पति को संभालने और उसका R उर 

} बनाने के लिये मुझे तीन दिन का अवकाश दीजिये । # 


i तीसरे दिन वह समस्त रोम के कंगालों को इकट्ठा कर 
प्रधान के महल में आ हाजिर हुआ, और प्रधान से कहा-कि 
हमारे प्रभु की सम्पत्ति को संभालियेगा । आपका सारा आंगन 
सुनहरे पात्रों से भरा पड़ा है प्रधान ने बाहर आकर जब कंगालों 

s देखा तो आपे से बाहर होगया | और उसने ज्वालामय |. 
नेत्रों से उसकी ओर देखा-लौरिन्तिय ने कहा--आप क्रोबित 2१ 
क्यों होते हैं आप जिस सोने को चाहते हैं वह धरती की एक š 
साधारण धातु Š जो मनुष्यों को समस्त पापों में फंसाती है। Š, 
वास्तविक ईश्वर का धन तो यही है | देखिये, कितने मणि, रन्न, ' 5९ 
सण मुद्रा जगमगा रहे हैं। ये कुमारिकायें और विधवायें बड़े देता 
बड़े रत्न हैं । प्रधान ने डपट कर कहा--मुझसे ठट्ठा करता है 

aR ! तूने शायद मरने पर कमर कसली है | उतार कपड़े | उसे के। 
नंगा करके लोहे की बड़ी झरी पर लिटाकर धीमी आंच से. को 
भूलना शुरू किया | वह धैय पूर्वक एक करवट सुनता रहा--तब 
be को उकार कर कहा--“यह पंजर तो पक चुका, अब S 
दूसरी Bae भुनवाइये | दूसरी wie लेने पर जब उसका जीवन l 
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थकित हुआ तो उसने रोम के निवासियों के लिये सुख और 
आरोग्य का आशीर्वाद मांगा और सदा के लिये मृत्यु की गोद 
में सो गया । 


इसी वर्ष केसरिया नगर में कूरिल नामक एक छोटा-सा 
बालक रहता था । वह ईंसा का नाम नित्य लेता था। इस के लिये 
उसके साथी लड़कों ने मारा, बाप ने घर से निकाल दिया, अन्त 
में वह रोम के न्यायाधीश के पास पहुँचाया गया। न्यायाधीश ने 
उसे समभा कर कहा--“बच्चे, तू बड़ा सुकुमार है, तू यह केसा 
पाप करता है कि मसीह का नाम लेता है ? उसे छोड़ दे Š तुमे 
तेरे बाप के पास भेज दू'गा और समय पर तू उसकी अतुल 
सम्पत्ति का अधिकारी बनेगा |” 

परन्तु वालक ने तेज-पूर्ण स्वर में कहा--“आपकी इस 
कृपा के लिये धन्यवाद ! पर मैं परमेश्वर के नाम पर कष्ट भोगने 
में सुखी हूँ, प्रभु मसीह ने भी कष्ट भोगे हैं, मुझे घर से मोह नहीं 
है, क्योंकि मेरे प्रभु का घर इससे उत्तम है और न मुझे मरने का 
डर है, क्योंकि प्रमु का उपदेश है कि मृत्यु ही उत्तम जीवन 
देता है P 

न्यायाधीश उसके उत्तर से दङ्ग हो गया | उसने डराने 
के लिये उसे वध-स्थल पर ले जाने की आज्ञा दी | न्यायाधीश 
को आशा थी कि बालक भयङ्कर आग को देख कर डर ज़ायगा | 
पर जब वह लौट कर भी Sar ही सतेज और निर्भीक वना रहा 
तो न्यायाधीश बड़े विचार में पड़ा | वह द्या-व्श उसे मारना 


N s 
_ समय नद्रलएड ( Netherl 


करता थां। इसका. पोप के दरबार 
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न चाहता ai उसने फिर उसे समझाया | बालक ने कहा-- 
शीघ्र अपनी तलवार का काम खतम कीजिये, में प्रभु के पास 
जाऊं । यह्‌ द्विविधां का जीषन मुझ से एक क्षण भी नहीं 
सहा जाता. |” 
` जो लोग आस पास खड़ थे, रोने लगे | उसने सब से 
उत्साह-पूणं वाक्यों में कहा-_“खेद है कि तुम नहीं जानते कि 
à ` w š 
मैं केसे सुन्दर नगर को जाता हूँ | इस बात को तुम जानते तो 
feat आनन्द मानते |” इतना कह वह बड़े आनन्द से वध- 
स्थल की ओर गया |° | J | | 
सन्‌ १६४१ ईस्वी में आयलैंड में जब ईसाई लोग -पोप के 
धर्म को छोड़कर ग्रोटेस्टेन्ट होने लगें तब पोप ने फतवा दे feat 
था कि “तमाम. आदमी जो प्रोटेस्टेन्ट हो गये Ë ले 
ह आदमी हो गये हैं, मार डाले 
जाव। उस घोषणा के आधार पर लगभग दो लाख ईसाई बड़ी 
निदेयत D SLAA 3 
CMA मार डाले गये थे। इस मह्दावधं.की खबर सुनकर 
`. Mon 
पोप ने आयलैंड में एक बड़ा भारी उत्सव किया था | 


ज्यक आफ़ आलवा-( Duke of Alwa) जो कि उस 
४ and) का गवनेर था, उसने सहसों | 
जल्लाद नौकर रख छोड़ें थे जो प्रोटेस्टेन्टों को क़त्ल किया करते | 
थे। दो वर्ष के अन्दर उन्होंने ३६ हजार ईसाइयों को मार डाला | 
था।जो गाँवों ओर बस्तियों में बच रहे थे उनपर अतिरिक्त टैक्स ' 
लगाकर यह. अत्याचारी चार करोड़ रुपया प्रति वर्ष वसूल किया | 
में बड़ा आदर था। . : . : 
Ë 
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पोपों ने एक गुप्त समाज पहले पहल स्पेन देश में बनाया, 
फिर इटली में और पीछे sma देशों में भी। इसका नाम 
इनकिजिशन ( Inquisition ) अर्थात्‌ कसने का समाज था। 
1 इसमें अनेक प्रकार के भयानक शिकंजे मनुष्यों को कसने या 
से उनके अंगों को काटने के लिये रक्खे गये। कोई खी, पुरुष या 
कि वालक यदि इस अपराध में पकड़ा गया कि वह पोप का विरोधी 
तो 9 परोटेसटेन्ट है-तो उसे उसमें कसते थे--कष् देकर स्रव भेद 
पूते थे | इसके मेम्बर रात को लोगों के घर में घुस जाते और 
उन्हें सोते हुये उठा लाते तथा इसमें कस देते थे | इसके सिवा जो 


` 
* लोग इन शिकंजों में दवने से कई दिन तक भी न मरते थे और 
i न पोप के धमं को स्वीकार करते थे उन्हें जीता जला दिया जाता 
| था। एक टोलेडो ( Toledo ) नामका विशप था जो प्रोटेस्टेन्ट 
हो गया था | उसने यह उषदेश दिया था कि पोप में क्षमा कराने 


की शक्ति नहीं है | तुम्हारे प्रभु मसीह का प्रायश्चित ही काफ़ी Ë | 

इस अपराध में उसे इस सभा ने १८ वर्ष तक जेल में GAT था | 

१ ` यह्‌ हत्यारी सभा सन्‌ १४८१ से सन्‌ १८०८ तक ३२७ वर्ष तक 

` अखण्ड रूप से चलती रही और इस बीच में इसने ३ लाख ४१ ai 
ते | हज़ार २१ (३४१०२१ ) प्राणियों को वध किया जिनमें ३२ हज़ार | 

[ ' के लगभग जीते जलाये गये, २ लाख ९१ हज़ार ४५६ अर्थात 

| S कम ३ लाख ऐसे महा दुःख .और कष्ट में डाले गये जो 

। बयान से वाहर हैं १७॥ हजार ऐसे थे जो या तो कद में मरे या 

| निकल भागे--उनके चित्र बनाकर जला दिये गये कि लोग =š | 
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आरविन साहब (Arvina) नामक एक विद्वान ने 
हिसाब लगाया है कि-- 
१-- पोप जूलियस ( Julius ) के राज्य-काल में ७ वर्ष के 
भीतर दो लाख क्रिस्तान मारे गये | 
२--फ्रांस में पोपों ने ३ मास में २ लाख इसाई मारे | 
३--फिर उन्होंने वालदेम्सी और आलबीगेन्सी ( Wal- 
denses and Albigenses ) क्रिस्तानियों में १० लाख आदमी 
क़त्ल किये । 
gda समाजियों (The Teswits)ẹ तीन वर्ष 
के बीच नो लाख ईसाई मारे गये थे । ड्यूक ऑफ आलावा की 
आज्ञा से ३६ हज़ार इसाई मारे गये | इस प्रकार धार्मिक अत्याचार 
` ` ~ ` 
की भेंट निरपराध .५ करोड़ Sam sÑ बच्चे बूढ़े जवान मार 
डाले गये | 
_ _ देजारत मुहम्मद ने इस्लाम धर्म की नींव डाली | प्रारम्भ | 
म॑ उन्ह. सफलता न मिली । उन्होंने तलवार को धर्म का माध्यम 
बनाया | उन्होंने घोषणा की-- 
मेरे धर्म के प्रचारकों की तर्क के झगड़े š 
; को तक के झगड़े में न पड़कर 
तलवार पर रो हिये जं > | 
ae ë SNET SS रो आदमी मेरा धर्म स्वीकार 
T उस पर सन्देह š | 
To पर “इह कर उसका सिर काट लेना चाहिये । | 
मारेगा I z s | 
श्त पावेगा, जहाँ. शराब me es 
oe a » जहाँ शराब की नांदिया, उत्तम सांस के , 
मिलेंगे 
र स्त्रियां तथा गुलाम मिलेंगे | 
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मुहम्मद साहेब ने तलवार के जोर पर बहुत शक्ति 
पदा करली ओर मृत्यु के समय १ लाख के लगभग उसके 
अनुयायी थे | सारे अरव में इस्लाम धर्म फेल गया था, मुहम्मद 
साहेब की कड़ी आज्ञा थी कि सारे अरव जो मेरे धर्म को अस्वी- 
कार करें उसे क़त्ल करदो, भाइयों, मित्रों और सम्बन्धियों का 
भो लिहाज न करो | मन्दिरों तक में किसी को शरण पाने पर 
भो लिहाज न करो | उसने अपने जीवन में भो यमन ओर शाम 


देशों पर सेनायें भेजी | 


उनकी मृत्यु के वाद AGH अख्तर ने तुरन्त सारे अरब 
से सेन्य संग्रह की ओर उसके चार भाग करके दमिश्क, शाम, 
फिल्लस्तीन ओर इरान पर चढ़ाई कर दी | इन सेनाओं में लग 
भग ८० हज़ार मुसलमान सिपाही एकत्र किये गये ओर उन्होंने 
शाम दमिश्‍म को इंट से इंट वजा दी | ऐसे अत्याचार और 
निदेयता से मार काट की कि देश का देश कुचल दिया गया | 
शाम का बादशाह २ लाख सेता सहित नष्ट श्रष्ट कर दिया गया । 
इस मुहिन के दोरान में एक वार ऐसा हुआ कि खलीद सेनापति 
४००० सवार लिये धावा मार रहा था | मागे में उसने कुछ 
राहगीरों को जा पकड़ा जो नदी किनारे खाना बना रहे थे । 
feat भोजन बना रहीं थीं, बच्चे इधर उधर खेल रहे थे, पुरुष 
कपड़े सुखा रहे थे | खलीद. ने उन्हें लूट कर क्रूरता पूर्वक 
काट डाला | सुन्दरी स्त्रियों को केद कर लिया । शाम के बादशाह 
को बेटी भो उन में केद कर लो गई | जब उसका परिचय प्राप्त 
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हुआ तो खलीद ने घमण्ड से कहा--जाकर अपने बाप से कह 
कि इस्लाम धर्म स्वीकार करले वरना में उसका सिर काटने आ था| 
रहा हूँ और उसे छोड़ दिया | सो 


इसके बाद खलीफ़ा उमर ने अपने शासन काल की 
ग्यारह वर्ष की अवधि में शाम, मिश्र और वैलस्टाइन तथा. T 
इरान को पूर्णतया फ़तह कर लिया था। इस खलीफा ने ३६ हजार | 
नगर और क्रिले काफ़िरों से छीने, ४० हजार fs और मन्दिर | 


ढहाये ओर लगभग ८ लाख स्री बच्चे और पुरुष me किये । | 


इन में एक लाख पोरसी थे । फारिस के बादशाह का एक डब्बा qu 
जबाहरात का सेना के हाथ लगा था जिसे खलीफ़ा के हुक्म से ' उत्त 
बेच कर फौज में वांट दिया गया । यह डब्या ३ लाख बीस sr 
करोड़ रुपये में बिका | उस समय ४० हजार सेना वहाँ थी, सब ' उस 
को अस्सी अस्सी हज़ार रुपये बाँट दिया गया । इसी ख लीफ़ा ने 
थ्वी का महान्‌ नगर सिकन्दरिया और संसार का अद्भुत पुस्त- | वप 
कालय नष्ट किया । सिकन्दरिया की नींव बादशाह सिकन्दर ने | ओः 
डाली थी-वह नगर एशिया और योरोप के व्यापार का .प्रमुख | 
केन्द्र था । 


इसके बाद उस्मान खलीफ़ा हुये। उसने फारिस के मुल्क पर fg 
चढ़ाई बोल दी । वहाँ के बादशाह यज्दगुर्द की बाबत खलीफा N 
उमर कह गये थे कि उसे जिन्दा न छोड़ना । इस खलीफ़ा मे 
अनायास ही चार हज़ार वर्ष पुराने उस राज्यवंश और देशको wf 
सदा के लिये विध्वंस कर दिया। यह ११ बर्ष तक खलीफा .रह्ा। SS 
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यह नगर यूनानी इञ्जिनियरों ने बड़ी सावधानी Š बनाया 
था ऑर उस मं चार हजार महल, पाँच हज़ार स्नान घर, चार 
सौ नाव्यशालाएं, बारह हज़ार वागा और अन्यां के अलावा 
चालीस हज़ार यहूदी करोड़ पति थे | इस में एक महान पुस्तका- 
लय था जो अजायववर के नाम से मशहूर था | इसमें Walt भर 
की दश लाख पुस्तकें संग्रहीत थीं जिन में ऐसे ग्रन्थ भी थे जिनका 
एक एक का मूल्य पेतालोस हज़ार रुपये तक्र ami 


जब यह नगर मुसलमानों ने विजय किया तो ख़लीका “से 
पूछा गया--कि इस पुस्तकालय को क्या किया जाय ? तो उसने 
उत्तर दिया--अगर ये किताबें कुरआन के अनुकूल हैं तो इनकी 
आवश्यकता नहीं-क्यांकि कुरआन ही काफ़ी है । और यदि 
उसके विपरीत है तो भी उनकी जरूरत नहीं | अतः सब पुस्तकों 
को नष्ट कर दो | मुसलमान सेनापति ने पाँच हजार हमामों को 
वे पुस्तकें बांट दीं जहाँ वे इन्धन के स्थान पर जलाई गई 
ओर इस प्रकार ६ मास तक उन से हमाम गर्म किये गये । 


भारतवष में मुस्लिम आक्रमण कारियों È अत्याचार भी 
कम रोमाञ्कारी नहीं | गुलाम वंश के कुतुवुददीन राबक ने हांसी, 
दिल्ली, मेरठ, अलीगढ़, रणथम्बोर, अजमेर, ग्वालियर, कालिंजर 
और गुजरात में हाहाकार मचा दिया था । हजारों मन्दिर जमी- 
दोज कर दिये गये, और लाखों ot पुरुषों को गाजर मूली की 
भांति काट डाला गया | इसके गुलाम-मुहम्मद ने काशी के 
B aRadt को car दिया और बिहार, वज्ञाल में पाल और 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ७० ) 
सेन वंशीय राजाओं के राज्योंकों विध्यंस कर दिया | बारह हजार | 
बौद्ध साधुओं के सिर काट लिये और उनका अप्रतिम ग्रन्थागार | 
भस्म कर दिया । उन्होंने अलतमश के प्रसिद्ध मन्दिर को ढहा 
दिया और करोड़ों रुपये की सम्पदा लूट ली | 

जलालुददीन फिरोजशाह खिलजीने जैसलमेर पर आक्रण 
किया | वहाँ का राजा मारा गया, नगर विध्वंस कर दिया गया 
ओर रानी को चौबीस हज़ार राजपूतानियों के साथ जल कर! 
लाज वचानी पड़ी | उसका भतीजा अलाउद्दीन दक्षिण तक ' 
बढ़ गया और देवगढ़ के राजारामदेव यादव से विश्वासघात करके | 
उसे मार डाला, राजभवन लूट दिया मन्दिर ढहा दिये और | 
करोड़ों रुपये की सम्पदाएं छीन लीं । इस के वाद जैसलमेर | 
चित्तोर ओर गुजरात पर जिहाद की चढ़ाई की | जैसलमेर में 
सोलह हज़ार और चित्तोर में तेरह हजार Pat भस्म हो गई | 
गुजरात के राजा की रानी ओर राजकुमारी अलाउदीन के हाथ | 
लगी और उन्हें बलपूर्वक अपनी स्त्री बना लिया गया | 

इस बादशाह ने हिन्दुओं की यह gear कर रखी at 
कि कोई हिन्दू सवारी के लिये घोड़ा न रख सकता था, न Te 
जाह कर सकता था, न बढ़िया कपड़े पहन सकता था, एक बार | 
उसने क्राजी से पूछा कि हिन्दुओं के लिये क्या क्रानूनी अधिकार | 
हैं तो उस ने कहा :-- 


¢ हिन्दुः म 
FA का नाम खिराजगुज़ार है, जव मुसलमान 
हाकिम उससे चांदी मांगे तो उसे बे उत्र हाथ जोड़ कर हाकिम 
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को चांदी की जगह सोना भेंट करना चाहिए । यदि मुसलमान 
उसक सु ह म थूकना चाहे या मला डालना चाहे तो उन्हें अपना 
मुह खाल दना चाहिये कि मुसलमान को तकलीफ़ न हो | 
क्याकि खुदा ने हिन्दुओं को महा नीच और घृणित बनाया है | 


` च ` ` x 

इसके वाद उसने बादशाह स कहा--“आपक राज्य में 

काफिरों की यह SIM हो गई है कि उनके खी वचे मुसलमानों 
` ~ `à A TANTA L A y 

के द्वार पर रोते ओर भीख मांगते फिरते Ë | इस शुभ काम के 


लिये खुदा आपको जन्नत न भेजे तो मैं जिम्मेदार हूँ। 


पाठक इस धमे गुरू की भयानक वृत्तियों से आप अनु- 
मान लगा सकते हैं कितनी भयानक है । 


मुहस्मद ques ने जिहाद में इतना रक्तपात किया कि 
लाखों आदमियों को गाजर मूली की भाँति कटवा डाला | नाक 
कान कटवाना, आँखें निकलबाना, सिर में लोहे की कील ठुकवाना, | 
आग में जिन्दा जलवाना, आरे से चिरवाना, खाल खिंचवाना, 
हाथी से कुचलवाना, सिंह से फड़वाना, सांप से डसवाना, यह 
इस व्यक्ति की मनोरंजक सजायें थीं । 


कीरोजशाह Gas ने नगर कोट को विजय करके गौ 
मांस के टुकड़े तोबड़ों में भरकर हिन्दुओं के गले में लटकवा 
दिये थे । और उन्हें बाज़ार में फिरा फिराकर खाने की आज्ञा दी 
t । जिसने इंकार किया उसका सिर काट लिया गया था। 
फ़ीरोज़शाह जब ay गया और वहाँ का राजा उससे सिलने 
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आया तो उसके मंह में उसने गो मांस ठुसवा दिया | तमूर लंगड़ा 
जहाद का HUST ले ९२ हज़ार सवार लेकर लूटमार और 
HAT करता आया ओर भटनेर में १ घण्टे म १० हजार Sl 
पुरुषों को काट डाला | यहाँ से यह दिल्ली पहुंचा ओर १ लाख 
हिन्दुओं के सिर काटकर इसने इंद की नमाज़ पढ़ी | तुजुक TAT 
में लिखा Š कि इसके प्रत्येक सिपाही ने १५।१५ हजार हिन्दू मारे | 
यहाँ से वह मेरठ पहुँचा ओर हज़ारों स्री पुरुषों को maar किया 
ओर हजारों को केद किया । प्रत्येक सिपाही के हिस्से में बीस 
से सौ क्रोदी तक =à | वहाँ से वह हरिद्वार गया, जहाँ गंगा का 
पर्ब था । वहाँ लाखों यात्रियों को क़त्ल कर उनके खून से गंगा ' 
अल को लाल कर दिया । 

सिकन्द्र लोदी के अत्याचार प्रसिद्ध Š बाबर ने जब | 
फतहपुर सीकरी को विजय किया तव इतने हिन्दुओं को men 
कराया था कि उसके तम्वू के सामने Ga की नदी बह निकली | 
थी | औरंगजेब के अन्ध धर्म के अत्याचार जगत प्रसिद्ध हैं। | 
इसने असंख्य मन्दिर ढहाये, कुरुक्षेत्र में लाखों मनुष्यों को मार | 
कर खून की नदी बहाई, गुरू तेगवहाठुर के एक शिष्य को आरे ' 
से Ram, दूसरे को खोलते तेल में डालकर ओटाया, 


स्वयं शुरू का सिर कटवाया | सत नामधारी साधुओं को क़त्त / 
करा दया | 


अंप्र जी अमलदारी में यद्यपि इस प्रकार के अत्याचारों 
के मोक्त नहीं मिलते परन्तु धार्मिक अन्ध विश्वास के कारण ही 
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मुसलमानों ने मुलतान, मलावार, अजमेर, सहारनपुर, दिल्ली, 
गोंडा, कोहाट आदि स्थानों में हिन्दुओं पर अत्याचार किये हैं| 


जहाद की युद्ध यात्रायें करनी इस्लाम धमे की धार्मिक 
आज्ञायें Š | सूरावकर में लिखा है--“जों मुसलमान जहाद में 
मांरा जाय उसे मुर्दा न सममझना चाहिये, सूरानिसा में लिखा 
है--“काफ़िरों को मित्र मत वनाओ और यदि वे मुसलमान न हो 
जायं तो उन्हें मार डालो ।” सूराबकर में एक स्थान पर लिखा 
है~“जिस जगह काफिर को देखो मार डालो और उसे घर से 
निकाल दो 1” 


प्राचीन भारत के धर्म संघपे पर भी एक दृष्टि डालिये । 
बुद्ध की मृत्यु के ढाई सो वर्ष के अन्दर उस समय के हिन्दू धर्म 
को भारत से निकालकर बोद्धों ने अपना एकाधिकार. कर लिया 
था | परन्तु पुरोहितों की ओर से बरावर उनके विपरीत बिद्रोह 
की आग सुलगती ही रही । धीरे धीरे प्रतिमा पूजन हिन्दू और 
बोद्ध दोनों में प्रचलित हुआ, फिर वेष्णव, शेव, शाक्त सम्प्रदाय 
बढ़े और सबने मिलकर बोद्ध धर्म को निकाल बाहर किया । 
अपने काल में बोद्धों ने वड़े वड़े भयानक अत्याचार किये थे। 
बल पूर्वक नागरिकों की सम्पदा वे हरण करते, उनके उत्तराधिका- 
fat को fg बनाते ओर न जाने क्या क्या अन्धेर करते थे। अन्त 
में हिन्दुओं ने बौद्"ों को नगर से बाहर मरघटों में रहने को 
विवश किया | और पुरोहितों और qasi के अत्याचार पूर्ण जीवन 
फिर उत्पन्न होगये | 
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आज भी धर्म सम्बन्धी अत्याचार aa ही बने हुये. हैं । 
धार्मिक अत्याचारों का एक प्रमाण तो यह है कि आज छः करोड़ | 
waa को हिन्दुओं ने पैरों में बल पूर्वक कुचल रक्खा है। उन | 
की faai, बच्चे, बुजुर्ग किसी को भी उन्नत होने देना अपराध | 
समभा जा रहा है | यह धार्मिक अत्याचार ही है कि निकम्मे 
मूर्ख, ठग, भिखारी ब्राह्मण--सिफ ब्राह्मण जाति में जन्म लेने 
के कारण श्रेष्ठ[सममे जाते और अन्य जाति के श्रेष्ठ पुरुष नगण्य 
समभे जाते हैं | यह धार्मिक अत्याचार ही है कि करोड़ों विधबाएं | 
बचपन से वृद्धावस्था तक में ही म्रतपति के नाम को रोती हें. 
जिसे उन्होंने कभी देखा तक भी नहीं । | 

भविष्य में ये धार्मिक अत्याचार नहीं जिन्दा रहने पावेंगे । | 
इन धर्मे ढकोसलों को नष्ट करके प्रत्येक मनुष्य को आजाद होना I 
होगा । अछूतों, विधवाओं, ग़रीबों, ब्राह्मणों और Wal को 
मनुष्य के सब अधिकार मिलने चाहिये। और उन्हें हर तरह 
उन्नत होने का अवसर प्राप्त होना चाहिये । 
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कुछ दिन पूव देशाटन करते हुए मुके श्रो वेधनाथ धाम 
जाने का अवसर प्राप्त हुआ | उस दिन विजया दशमी थी । 
मन्दिर में बहुत से बाहर के यात्रो आए थे | हम लोग त्रान आदि 
से faa होकर qe के साथ मन्दिर को चले | ज्योंही हमने 
मेन्द्र के प्राङ्गण में प्रवेश किया कि देखा, एक व्यक्ति ' कु 
विचित्र सी बस्तु केले के पत्ते में लपेटे बड़ी स्वच्छता से लिये जा 
रहा है | वह Arey था और जनेऊ गले में डाला था। तिलक भी 
सारे अङ्ग पर लगा था | मेरे पास बालके था उसने पूछा यह 
क्या चीज है ? में स्वयं भी उसे कोई Aga फल सममा-पर 
ज्योंही ag निकट होकर गुजरा तो मैंने देखा कि वह किसी बकरे की 
दो टांगें थी । 
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मैंने चौकन्ना होकर पण्डे से पूछा कि यह क्था है ? 
उसने कहा--माई का भोग है | मन्दिर के विशाल ग्राङ्गण में 
आकर जो देखा उसे देख कर आँखें खुल गई | मैंने अपनी 
आँखों से जीवित पशु का हनन इतने निकट से कभी नहीं देखा 
था, पर वहाँ सन्मुख मैंने देखा कि यथार्थ नाम खून की नदी बह 
रही है और सेकड़ों धड़ इधर उधर तड़प रहे हें । और एक एक 
क्षण में खटाखट हो रही है | इतना अधिक रक्त एक बारगी ही 
देखकर ओर ऐसा भयानक दृश्य देख कर मेरी पल्ली और वालक तो 


h 


इस तरह भयभीत हुये कि मैंने समभा कि वे बेहोश होजावेंगे । में | 
स्वयं भी बहुत ही विचलित हो उठा, पर तुरन्त मैं एक sea 


A ` गो 
ओर आगे बढ़ गया और गौर से वह अभूतपूर्व दृश्य 
देखने लगा । 


मन्दिर का प्राङ्गण बहुत विशाल था | उसमें पचास हज़ार 
मनुष्य खुशी से समा सकते Q | और उस समय पन्द्रह बीस 
हज़ार से कम स्री पुरुष बहाँ न होंगे | हठात वेग से खाण्डा पड़ता 
और धड़ रक्त का फव्वारा छोड़ता हुआ धरती पर तड़पने लगता 
सिर को मन्दिर के चबूतरे पर खड़ा हुआ पुजारी रस्सी के सहारे 
फुर्ती से ऊपर खींच लेता । पाँच आने पैसे, एक नारियल और 
कुछ पुष्प एक दोने में रखकर सिर के साथ पशु के स्वामी को 
और देने पड़ते तब यह स्वयं जाकर सिर को देवी की सेंट कर 
सकता था | वहां से उसे AA में प्रसाद मिलता | बह्‌ बाहर A 
कर अपने पशु का धड़ खींच कर एक ओर जुरा हट कर बैठ 
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| जाता ऑर उसकी खाल उधेड़ना शुरू BAT | qas लोग भी 
जुट जानें ऑर वहीं उसका खण्ड खण्ड करके हिस्से बाँट 
t लिये जाते । 


Bee. मन्दिर में चारों ओर यही वूचड़खाना फेला हुआ था। 
मरे परों में मानों लोहे की कोलें THE दी गई थीं । मैं लगभग 
८ या cll बजे मन्दिर में घुसा और एक वजे तक जब तक कि 
| बधिक अपना काम करता रहा, वहीं खड़ा रहा | मेरी पत्नी और 
| साथी लोग हताश होकर एक तरफ़ हट कर बैठ गये थे । मैंने 
| हिसाव लगा कर देखा कुल मिल। कर लगभग वारह सौ बकरे 
| बहाँ मेरे सन्मुख काटे गये ओर तीन या चार मैंसे | मैंसों के सिर 
काटने, उनके तड़पने, उनके सिर को यूप में फंसाने का दृश्य 
| अत्यन्त भयानक ओर राक्षसी था आज भो में उस दृश्य को याद 
₹ | करके भयभीत हो जाता हूँ | यह अनिवार्य था कि एक ही प्रहार 
में सिर कट जाय और वह सिर धरती में न गिरने पाबे । 
मैंने मन्दिर की मूर्तिं नहीं देखी । मैंने लोट कर स्नान 
किया और धर्मशाला से सामान उठा स्टेशन की राह ली। उस पाप 
` | पुरी में हम लोग अन्न जल ग्रहण न कर सके । 
वहाँ मैंने मछलियों के खुले बाजार देखे | आंगन की 
` | एक ओर शिवजी का मन्द्र था और दूसरी ओर देवी का। 
: | दोनों मन्दिरों की कलशों पर बहुत सी लाल रंग की कत्तरें बंधी 
|) थीं | जिनका एक सिरा इस मन्दिर के कलश में और दूसरा 
; | दूसरे के कलश में था। देवी के मन्दिर का- चवूसस इतना ऊंचा 
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था कि खड़े मनुष्य के गदेन तक आता था | उसी के सामने एक 
काष्ट का यूप गढ़ा था जिसमें एक गढ़ा इस भाँति किया गया था 
कि उसमें पशुको गदेन आसानी से आ सके | गर्दन फंसाकर 
एक fz द्वारा लोहे के एक सोचे से उसे अटका दिया जाता था। 
चबूतरे पर एक आदमी हाथ में एक छींका जैसी वस्तु रस्सी के 
सहारे पकड़े खड़ा था | वधिक ब्राह्मण था, और वह स्नान कर 
तिलक छाप लगाये स्वच्छ जनेऊ पहिने हाथ में खांडा लिए खड़ा 


था | प्रत्येक जीव की हत्या करने की उसकी फीस एक आना 


थी । इकन्नियों को उस पर वर्षा हो रही थी, उसने अपनी धोती. 
में एक पोटलो बाँध teal थो जिसमें वह उन इकन्नियों को | 


डाल रहा था । लोग अपने अपने पशुओं को कोई धकेल कर 

कोई कन्धे पर, कोई रस्सी द्वारा खींचकर और कोई मारता हुआ 
ला रहा था। मैंने भली भाँति से देखा--फि प्रत्येक पशु अपनी 

असल मृत्यु का समझ रहा था ओर बह भय से कम्पित ओर 
FAJRI था | सब पशु . आर्तनांद्‌ कर रहे थे । कट हुये सिरों के 
ढेर और फड़कती हुई लाशों को देख के asa से-होकर Ña 
पड़ते थ। अत्येक आदमी की इच्छा पहिले अपना पशु कटाने की 
थी ओर प्रत्येक व्यक्ति आगे बढ़कर अपनी seat बधिक à 
हाथ म थभा दनां चाहता था | वधिक इकन्नी टेंट में रखता और 
पशु के स्वामी पशु को यूप के पास धक्रेलते, बधिक का सहाय 


Sq से उसकी Tet यूप में फंसाकर यूप के छेद में लोहे का 
सरिया डालता ओर छोकरा उसके मुख पर लगा देता | 
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z मन्दिर कु एक स्थान पर ख्रियाँ दोनों में कुछ अद्भत 
Emi वस्तु लिये बेठी थीं। सड़ी हुई लीची को छील 


QJ 
S 


रखने से जेसी arate होती है, बेसी वह चीज थी, पंछा 
क हा आँखें हैं? अर्थात्‌ मरे हुये पशुओं की की आँखें निकाल 
कर एकत्र की गई हैं। पूंछा कि इनका क्‍या होता है? कहा-- 
खाते हैं । 


मैने इस घटना से दस बर्ष पूर्व जयपुर आमेर की 
शिलादेची के आंगन में बध हुये बकरे को देखा था, और 
विन्ध्याचल के मन्दिर में साधारण दृश्य देखा था--पर ऐसा 
भयानक रोमांचकारी वूचड़खाना, और खुले आम पशुओं का बध 
इतनी अविक संख्या में मेने नहीं देखा । मेरी इतनी अभिरुचि 
देखकर पण्डे ने मुझे भी एक बकरा माई की भेंट करने को 
प्रोत्साहित किया | ओर कहाँ से बह सस्ता बकरा ले आत्रेगा यह 
भी उसने बताया | 

वहाँ से में कलकत्तो गया | वहाँ कालीजी के मन्दिर में 


The 


| भी मेंने अल्प संख्या में यही दृश्य देखा, और इसी भाँति का 


मांस विक्रय का बाज़ार भी देखा | अन्य काली, दुगा आदि के 
मन्दिरों में इसी प्रकार से पशु बध होते ही हैं। और मेरे लिये 
यह अनोखी घटना थी-पर हिन्दू जाति के धर्म तत्व को जो 
भाग्यवान्‌ लोग ससभते हैं-वे जानते हैं कि इसमें अनोखा कुछ 
भी नहीं Š | सब स्वाभाविक ही Š | 


मन्दिरों में देवताओं के सामने पशु का बथ करना यह 
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केवल भारतवर्ष ही में नहीं प्रत्युत किसी जमाने में सारे संसार 
की पुरानी जातियों में प्रचलित था। रोम, ग्रीस, मिश्र और 
दूसरी उन्नत जातियाँ भी देवताओं के सामने पशु हत्या करती 
थीं और इसे वे पवित्र कर्म मानती थीं | 
यदि विचार कर देखा जाय तो यह विधि यज्ञ भी हिंसाओं 
से चली । 


यज्ञ में पशु वध की परिपाटी कब से चली--इस सम्बन्ध 
में ठीक ठीक प्रकाश नहीं पड़ता | परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि. 
भारत के साथ मध्य एशिया की जातियों का जो समय समय पर| 
संघर्ष होता रहा था भारत की अनार्य जातियों का जो आ्याँ | 


से संपर्क रहा, उनसे ब्राह्मणों के यज्ञ में पशु बध प्रचलित हुआः। | 
क्योंकि वे सभी जातियाँ बलिदान को पवित्र कार्य समझती थीं || 
यज्ञ में बलिदान देने के विषय में शात पथ ब्राह्मण (१। २। ३। vl). 
में यह लिखा है-- | 

“पहिले देवताओं ने मनुष्य को बलि दिया जब वह af 


1 


दिया गया तो यज्ञ का तत्व उसमें से निकल गया--और उसने | 
घोड़े में प्रवेश किया, तब उन्होंने घोड़े को बलि दिया, जब घोड़ा | 
बलि दिया गया तो यज्ञ का तत्व उसमें से निकल गया x | 
उसने बेल में प्रवेश किया--तब उन्होंने बैल को बलि दिया-| 
जब बैल बलि दिया गया तो यज्ञ का तत्व उसमें से निकल गया 
ओर उसने भेड़ में प्रवेश किया | जब भेड़ को बलि दी गई तो 


यज्ञ का तत्व उसमें .से निकल गया, और उसने बकरे मे प्रदर 
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किया | तब उन्होंने बकरे को बलि दिया, तो यज्ञ का तत्त्व उसमें 
से भी निकल गया और तब उसने प्रथ्वी में प्रवेश किया । तव 
उन्होंने प्रथ्वी को खोदा और उसे चाबल और जौ के रूप में 
पाया |” 

ब्राह्मण ग्रन्थों के वाद सूत्रकांल में ब्राह्मणां के विस्तृत 
बर्णनों को स्रोत सूत्रों में वर्णन किया गया है | ये स्मोत सूत्र 
वौद्ध काल तक वनते रहे और इनमें मांस ,का zat में खूब 
उपयोग होता रहा Ë | 

वलिदान की संख्या यज्ञ के अनुसार होती at | अश्चमेध 
यज्ञ में सब प्रकार के पालतू और जंगली जानवर थलचर, जलचर, 
उड़ने वाले, रेंगने बाले और तेरने वाले मिलाकर ६०९ से कम 
नहीं होते थे। era 
कष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण में यह ब्योरा लिखा है कि छोटे 
छोटे यज्ञों में विशेष देवताओं को प्रसन्न रखने के लिये किस प्रकार 
का पशु मारना चाहिये | गोपथ व्राह्मण में बताया गया है कि उसका 
क्या क्‍या भाग किसे मिलना चाहिये । पुरोहित लोग जीभ, गला, 
कन्धा, नितम्ब, टांग इत्यादि पाते थे | यजमान पीठ का भाग 
लेता था, और उसकी St को पेड़, के भाग से सन्तोष करना 
पड़ता था | ४ 


$% श्रथातः सवनीयस्य पशोर्विभागं व्याख्यास्यामः उद्धृत्यावदानि 
हन्‌ afte प्रस्तोतुः कणठः स ककुदः प्रतिइतुः । श्येनं ,पक्त उद्गातु क्षिं 
पाशवं सांस adi, सत्यमुपगात्रीयां, सब्योसः परति. प्रस्थातुदेच्चिणा: भेरी 
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शतपथ ब्राह्मण में इस विषय में एक मनोहर विवाद है कि 
पुरोहित को बेल का मांस खाना चाहिये या गाय का । अन्त में. लो 
परिणाम निकाला गया है कि दोनों ही मांस न खाने -चाहिए। ब्रि 
परन्तु 'याज्ञवल्क्य हठ पूर्वक कहते हैं ! 'यदि वह नम॑' हो तो. में 
हम उसे खा सकते है |” बः 
इस पवित्र मांस भक्षण का प्रभाव उपनिषदों तक में हो 
गया | बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में लिखा है.कि जो कोई यह चाहे 
कि मेरा पुत्र विद्ठान्‌ , विजयी और सव वेदों का ज्ञाता हो--वह 
a š 
बल का मांस चावल के साथ पकाकर घी डालकर art | 


श्थ्यात्री ब्रह्मणो वस्स कथ्यं, ब्रह्माच्छासितः ss: पोतुः सब्या श्रोणिहोंतुः मान 
परसक्थं मेत्रावरुणस्योऊर च्यूवाकस्प, दक्षिणदोनेटः स्याम्सदस्यसव कर 
सदंचानक च गृहपतेजांप्री पत्न्यारतासां ब्राह्मणे न प्रति ग्राहयति, afacze’ad | 
वुक्को चांगुल्यानि दक्षिणों बाहुरग्निंधस्य सब्य age दक्षिणो पादौ | 
FETAL तप्रदस्य, सब्यौपादो गृहपतन्या वृतप्रदायाः ( गोपथ ब्रा० ३। १८। J रंज: 


ERS 


Aq 


$ सथेन्व चानडुहुश्डनारनीया नवनडुहो व e सर्व विभ्रतः | 
ते देवा अननवन्‌ घेन बनडुहो वा इद x ad विभितो इन्त qrii | 
वीय तद्धन वनडुहयोदधामेति....तद्॒हो वाच याज्ञवल्क्य । श्नाम्येवाहमा ‰/ 
BARAT । ( श° ३। २ २।२१) ` | 
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दसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार की घृणास्पद हत्यायें 
लोगों को अप्रिय प्रतीत होने लगी थीं | और लोगों ने उनका 
विरोध करना शुरू कर दिया था। महाभारत में लिखा है? वेद 


मं जा अज! से यज्ञ करने को लिखा है उसका अर्थ वीज है 
बकरा नहीं | 


ey अवध š ` 
गायें अवध्य हैं इन्हें न मारना चाहिये । 
“हिन्सा धर्म नहीं है ।” 
© “A ` 
चावाक सम्प्रदाय वालों ने उपहास से कहा था-- 


यदि पशु को मारने ही से स्वर्ग मिलता है तो ag 
मान अपने माता पिता को ही क्यों नहीं मारकर हवन 
कर देते P 


मत्स्यपुराण अध्याय १४३ में यज्ञ के विषय में एक मनो- 
रंजक उपाख्यान है | “ऋषि पूंडने लो-छवयंभुव ag के समर 
` N% ~ ` 
AUG के / प्रारम्भ में यज्ञ का प्रवार केले हुआ ?... 


सूत जी ने कह्दा-वेद मन्त्रों का विनियोग यज्ञ कर्म में 
करके s< ने यज्ञ का प्रचार किया.... ...जब सामगान होने लगा 
और प्रशुओं का आलंभन चलने लगा--तब महर्षि गणों ने उठ 
कर इन्द्र से पूंा-ुम्हारो यज्ञ विधि क्या है !....यह पशु हवन 
को/विधि तो अनुचित है....यह धर्म नहीं अरम है | तुम धान्य से 
यज्ञ करो | bi 
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~ पर इन्द्र ने नहीं माना । तब ऋषि सम्राट बसु के पास गये 


आओर.कहा--हे उत्तानपाद के बंशधर ! तूने केसी यज्ञ विधि देखी 
है सो कहः-- ` 
£ . IgA कहा-द्विजों के मध्य पशुओं से. तथा फल :मूलां 
से यज्ञ करना चाहिये | यज्ञ का स्वभाव ही हिंसा है | 

यह सुनकर ऋषियों ने उसे ong दिया जिस से उस का 
अधःपतन हो गया | | 

यही कथा कुछ HH से वायुपुराण में भी है । महाभारत 
में भी यह. मजे दार घटना Š । 


. “इन्द्र ने भूमि पर आकर यज्ञ किया । जब पशु की 
जरूरत हुईं तब बृहस्पति ने कहा--पशु के. स्थान आटे का पशु. 
बनाओ यह सुन देवता चिल्ला उठे कि बकरे के मांस से 


हवन करो । 


तब ऋषियों ने कहा--महीं धान्यो से यज्ञ करना चाहिये || 


चकरा मारना भले आद्मियों को उचित नहीं | तब वे aa 


आदि ag के पास गये और पूछा कि यज्ञ बकरे के मांस से करे. 
या वनस्पतियों से | | 

तव राजा ने कहा--पहिले यह कहो किस का क्या qa 
है । तब ऋषियों ने कहा :-- 


चान्य हमारा मत और पशु हनन देवों. का । 


, » भसु न कहा--तब वकरेके मांससे ही यज्ञ करना चाहिये. 
तब ऋषियों ने उसे श्राप दिया | 
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हाभारत में ( शान्तिपवे अ० ३४० ) में इस बात. पर 


प्रकाश डाला गया है कि यज्ञों में पशुवध वैदिक. काल से बहुत 
पीछे चला ë| 


श्रीमद्भागवत्‌ में ( ४४२५।७।८ में ) एक यज्ञ के विषय में 
लिखा है कि हे राजन्‌ ! तेरे यज्ञ में जो हजारों wg मारे गये हैं 


तेरी उस क्र रता का स्मरण करते हए क्रोधित होकर तीच्ण हथि- 
यारों से तुझे काटने को as हैं। 


एक बार मुझे कालिका जी के मेले में कुळ ,मित्रों के साथ 
जाने का अवसर हुआ | एक ने HF मिठाई मन्दिर में चढ़ाई 
थी । वहां से वे प्रसाद लाकर जब बाँटने लगे तब दौने में से 
बकरे का एक कटा हुआ कान निकला | तब उन्होंने दोना फेंक 
अपनी राह ली। 


सुअर at का. बलिदान हिन्दू समाज की नीच जातियों 
में होली दिवाली को अत्यन्त आवश्यक चीज समझो जाती रही 
है। देखा देखी उच्च जाति के हिन्दू भी यह काम .करते हैं। 


दया मानवीय स्वभाब का सब से भारी गुण है | मूक 
और असहाय पशु पक्षियों पर fea होना मनुष्य के लिये सर्वा- 
धिक कलङ्क की बात है | ज्यों २ सभ्यता बढ़ती जाती है मनुष्य 
को = (रता कम होनी चाहिये | Ba के लिये. योरोप की. faa 
जिन सुन्दर पत्तियों के पर टोपी में रखती थीं उन की नसल का 
अन्तः हो THA सुन्दर पत्ती अब फ्रांस में Š ही' नहीं | लन्दन 
में एकं व्यापारी ने १ वर्ष-में-३२-लाख उड़ने वाले, ८० . हजार 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


j 
Digitized by Arya Samaj Foundation gennai and eGangotri 
/ 
( ८६ ) 


पानी के ओर ८० हज़ार अन्य पक्षियों का केबल परों के लिय. भ 
बध करवाया था। विलायत के एक शहर से ३ दिन में चोबीस लाख F 
लावा मार कर एक वार लन्दन भेजे गये थे। ज् 


i जब तक मनुष्य के हृदय में पशुओं के प्रति प्रेम नहीं T 
| Qar, मनुष्य का हृदय परिवत्तन न होगा और घृणास्पद हत्याएं f 
बराबर ही होती रहेंगी | ë 


C a E us 

कुछ दिन पूव पूने के मरांठी-पत्र केसरी में एक यज्ञ का 

हाल छपा था। जिसे किसी ब्राह्मण ढुढ़िराज गणेश बापट 

दीक्षित सोमपा जी ने लिखा था | उसका वर्णन इस प्रकार है | 

“गत फरवरी? मास में मैने ओंध में अग्निष्टोम नामक | 

सोम यज्ञ किया था | और उसमें पशु हनन करके उसके अंगों की | Š 

आहुतियाँ दी Ñ | उस पशु हनन के सम्बन्ध में बैदिक धर्म की. 

at ने जानने वालों (१) ने बहुत ee लेख अखबारों में / गर्दे 
लिखे-थे। 

A शियोँ ~ I 
F त्राह्मणादि तरेवर्णियोँ के वर्णाश्रम विहित्‌ कतेव्यों में यज्ञ 3 
मुख्य है। यज्ञ में में अने के 

aS kA मे हवन मुख्य है। और हवन में अनेक | के। 

| aN aq से मंत्र पठन पूवक विविध qami की | 

ep दी जाती हैं I जैसे आज्य, चरु, पुरोडाश, सोमरस ये TT 

ATR । तथा अज, मेष आदि पशुओं के अवयवों का मांस | 

भी है। | 

“भारतीय युद्ध के जैन ओ = e 
“sb. युद्ध के पश्चात जैन और A ने बेदिक धर्म 
T€ वड़ाभारों हमला किया--जिससे वैदिक यज्ञ संस्था को बड़ा | 


AW 


उनः 


4 
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भारी धक्का लगा | तथापि तत्पश्चात्‌ गुप वंशीय राजा लोग, शात 

कर्णी, चालुकर पुलकेशी आदि राजाओं ने अश्वमेध जैसे यज्ञ ( कि 

जिनमें ३०० पशुओं का हवन विहित है ) किये. और बैदिक 

परम्परा को स्थिर किया | रांजा जयसिंह ने भी अश्वमेध यज्ञ 

be था। यज्ञीयहिंसा हिंसा नहीं Š | छाँदोग्य उपनिषद Ñ कहा 
कि— 


Š | इस प्रकार के कमो को छोड़कर अन्य कर्म में हिंसा करना 
नहीं चाहिये | तात्पर्य श्रीशंकराचार्य भी यज्ञीय हिन्सा के विरोधी 
नहीं थे । 


पशु हनन होता है--उसका नाम हिंसा नहीं है | अपना पेट भरने 
के लिये मांस खाने की इच्छा से जो पशु हनन होता है वही हिंसा 
है | वेदोक्त पशु हिंसा में देवताओं के लिये मांसाहुतियाँ समर्पित 
करना ही मुख्य उद्दिष्ट होता Š | हुत शेष मांस का भक्षण करना 
भी विधि विहित है । अतः शाखज्ञा रक्तण करने की इच्छा से ही 
( ? ) इस हुत शेष का मांस भक्षण किया जाता है। 


है | सोम याग में पशु हिंसा के बिना कर्म पुणं ही नहों हो 
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menaati waf अन्यतर तीर्थेभ्यः |! 
तीर्थनाय wera विषय, ततोऽन्यत्रेत्यर्य; | 

(शांकर भाष्य) 
शास्र की आज्ञानुसार जो कर्म किया जाता है--वही तीर्थ 


“देवताओं के उद्देश्य से यज्ञ प्रसङ्ग में वेदोक्त विधि से जो 


“बर्णाश्रम विहित होने ही से यज्ञीय पशु हिंसा की जाती 
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i सकते । जो: निंदक अविचार से तथा वेद meat मर्यादां का 
', उल्लङ्घन करके इस प्रकार के सोम यागादि वेदिक FAT का उप- 
` हास करतें हैं, उन से यज्ञ कर्ता लोग कम अहिंसावादी हैं ऐसा 
नहीं कहा जा संकता | अहिंसा प्रम धर्म अवश्य है, पर उस में | 
भी अपवाद ë । क्षत्रियं जिस प्रकार मृगया और युद्ध में हिंसा | 
करते हैं, उसी प्रकार यज्ञ कर्ता यज्ञ विधि के कारण पशु हनन 
करते हैं । 
यज्ञ में जिस रीति से पशु हनन होता है--वह शाख् वध | 
की अपेक्षा कम दुखःदाई हैं | 
उत्तर दिशा की ओर पर करके oy को भूमि पर लिटाना | 
चाहिये, पश्चात्‌ श्वासादि प्राण वायु बन्द करके नाक मुख आदि | 
बन्द करे | इत्यादि सूचनाएं शास्रं में कही हैं | 
उदीचीनां श्रस्यपदो निदधात्‌ | 
अन्तरे बोष्माण वारयतात्‌ ।। [ ऐ० ate ६७] ` . | 
तथा-- ; | 
ANY SUT सैज्ञय यतात || [ ते० ato ३।६।६] 


अथात्‌-पझु का हनन उसे यून सं न्यून दुःख देते हुए 
करना चाहिये । } 


पाठक स्वयं ही इस धर्म के पाप रूप को समभ सकते Š | 
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` बुठा अध्याय 


+m 


व्यभिचार 


इसा के ga पांचवीं शताब्दि में वाबल के लोगों को देवी 
माई feat के मन्दिर में प्रत्येक ख्री को अपने जीबन में एक वार 
आकर अपने आपको उस परदेशी पुरुष को सोंप॑ देना पड़ता था 
जो देवी की भेंट स्वरूप सबसे पहले उसकी गोद में पेसा फेंकता 
था । इस धार्मिक व्यभिचार का आधार यूरोप में इस विश्वास 
पर था कि मानवों. की उत्पादक शक्ति प्रकृति की उबरता को बढ़ाने 
में एक रहस्यमय ओर प्रबित्र पभाव रखती Š | कालान्तर. में यह 
भी सममा जाने लगा कि देवी या देवता के पुजारियों के साथ 
सम्भोग करने से खरी के बाँक होने का भय नहीं रहता । भगवत्‌. 
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परदेशी जो पसा फेंक देता था | वह देवी की भेंट चढ़ाया 


जाता था | और वह खरी उस परदेशी के साथ देवी की पूजा का. > 
विधान सम्पूर्ण कर उससे सहवास करती और फिर घर लौटकर " 
श्र 


निर्दोष समभी जाती थी | इसी प्रकार के रिवाज पच्छिमी एशिया 
के दूसरे भाग में, जैसे उत्तरीय अफ़रीका, साइप्रस, और qaja 
मडिंटरेनियन के दूसरे टापुओं में, तथा यूनान में भी था। यूनान ९ 


` ` So ~ ` =. 
: के प्रसिद्ध नगर 'कोरिन्थ, में क्रिले के ऊपर 'एफरोडाइट' देबी का. <Š 


मन्द्र था, इस मन्दिर में १ हजार से ऊपर देव दासयाँ थीं, ये 

देवी के सामने नाचती गाती थीं-देश पर विपत्ति आने पर ये. बः 
ही देवी से उनके दूर करने की प्रार्थनायें किया करती थीं, और. ये 
इस कारण इनका बड़ा मान होता था | ये feat अन्य पुरुषों से. है. 


धन लेकर उनको कामेच्छा भी तृप किया करती थीं | | खि 
( 

` SA X 

. उरुके H इस्तार देवी का एक मन्दिर था । यह उबरता | 3 

की देवी समझी जाती थी | इसकी उपासिकायें वेश्यायें ही रखी | ñ 
जाती थीं। इन्हें कादिस्तू' की उपाधि मिली थी, जो बहुत ही | ; 
पवित्र उपाधि कहलाती थी | oe 
' तरु 


“ersten” š पहिले इस प्रकार का व्यभिचार Tat | X | 
al ओट में होता था और वह धार्मिक समभा जाता था Ise देव 
sie “ie मजर ने अपनी 'ऐडोनिस ऐटिस ओसिरिस, नामक क्‍ येर 
a Aru है कि “प्रकृति की उत्पादिका शक्ति को ता z शुज 
विविध नामों से होती थी, पर उसका ढंग प्रायः एक ही सा था। 
उधर महादेवी और देवता का संयोग होता था तो इधर पुजारिनों। बाल 
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और यात्रियों का जोड़ा बंध जाता ar यूनान के ater नगर 


म वानस का मूर्ति की पुजारिने भी वेश्यायें ही थीं। और वे बड़ी 
श्रद्धा आर भक्ति की दृष्टि से देखी जातो थीं । 


इसा का दूसरों शताब्दि तक यूनान में यह प्रथा थी कि 
देवी सेवा के लिये उच्च घराने को feat व्यभिचार करती थीं। 
इस प्रथा को बादशाह कान्टेण्टाइन ने बन्द्‌ कर दिया था | 

दक्षिण भारत में देव मन्दिरों में देवदासिथाँ' रहती हैं। 
बचपन में इनके माता पिता इन्हें मन्दिर में चढ़ा जाते हैं--बहाँ 
ये बड़ी होतो Ë | इनका मुख्य काम देवप्रतिमा के सन्मुख नाचना 
है। ये उस देवता के साथ व्याही होती हैं | इनमें से कुछ सुन्दर 
farat पंडे पुजारियों के व्यभिचार की सामग्रो होती हैं, शेष देव 
दशन को आये हुए यात्रियों की काम वासना को पूरी करके 
जीवन निर्वाह करती हैं। ये देव दासियाँ जगन्नाथ से लेकर 
दक्षिण के सभी मन्दिरों में नाचती Ë | बचपन में ही जब इनके 
माता पिता इन्हें मन्दिरों में दान कर जाते हैं--तब मन्दिर के 
TAMA A उस्ताद जी लोग इन्हें नाचने गाने की शित्ता देते 
हैं । इससे प्रथम एक रस्म अदा की जाती है कि इनका विवाह 
देवता की तलवार, फूल, या मूर्ति के साथ कर दिया जाता है। 
ये मन्दिरों में या ake के आस पास रहा करती हैं | उनके 


` शुजारे के लिये मन्दिर से एक बंधी रक्रम मिल जाया करती है | 


_ मद्रास के चिगंलपट जिले के कोरियों में ( कपड़ा बुनने 
वालों ) यह रीति है कि वह अपनी aaa वडी, कहीं कहीं 
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पांचवीं. लड़की को किसी मन्दिर में दान कर देते हैं | इस प्रकार | = 
दान की हुई कन्यायें महाराष्ट्र में मुरली” कहाती हैं, और . तेलंग पुर 
बसब' कहाती हैं, मद्रास, बम्बई प्रान तों में उनके भिन्न भिन्न 


" ` A À A ~ A a Í 
i नाम Ë । जैसे. योगनी, भावनो,नेकनी, कलावन्ती, देवली, जोगती | af 
š मातंगीशरणा आदि । 


ये feat मन्दिरों में तो नाचती ही Š परन्तु विशेष अब- गाः 
सरों पर बुलाने से अमीरों के घरों पर भी नाचने गाने जाती हैं।' दि 
ये feat गले में जबर पहनती हैं, उनमें उनके देवता की मूतिं ना" 
भी चित्रित रहती है । कोई इस af केसरिया धागे में युः 
पिरोकर गले में पहिनती हैं और उसे अपने सौभाग्य का चिन्ह 
समभती हैं | | सम 
| में । 
मालूम होता है कि देव दासियों की प्रथा बहुत पुरानी है 
कालीदास ने अपने मेघदूत काव्य में उज्जैन के महाकाल के मन्दिर | 
में इनके नृत्य की चर्चा इस भाँति की है-- 


पादान्यासःक्णितरशनास्तत्रलीलावधूत 


रलच्छाया खचित बलिभिश्चामंे:छञान्तहस्ताः | iS 
वेश्यास्वत्तोनसपदसुखान्पाप्पवर्षाग्रविन्दू-- Pa 
नामोच्यन्ते खयिमधुकर शरोणिीर्ान्करटाच्ान्‌ | 


Te भगवान्‌ के सन्मुख. भी गया से एक वश्यां कां 
BES चाचतः. गाता आया था | यह गया के इन्द्रदेव के मन्दिर 
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को देवदासिएं थीं, इसका - आकर्षक बर्णन अंग्रजी की प्रसिद्ध 
पुस्तक "लाइट ऑफ़ एशिया” में किया गया है | 


देवदासियों की सम्पत्ति का अधिकार पुत्रां को नहाँ 
पुत्रियां को मिलता ë | 


जगन्नाथ जी के मन्दिर में जो देवदासियाँ होती हैं 
गान्धारी कहाती हैं | वहाँ उनके १०८ घर हैं, जो बारी वारी से 
दिन में तीन वार मन्दिर में नाचने जाती हैं । ये दासियाँ सिर्फ 
नाचती हैं, गाती नहो | इनको एक जाति वन गई Š और उपः 
यु क्त १०८ घरां में ही वे परस्पर शादी सम्बन्ध करती हैं । 


कुछ दिन हुए, बड़ी व्यवस्थापिका सभा में देवदासियों के 
सम्बन्ध में एक विल पेश हुआ था--परन्तु बहुत लोगों ने इसे धर्म 
म हस्ताक्षप करना बता कर इस का बिरोध किया और यह बिल 
पास न हुआ | सुना है. कि महाराज aN? ने अपने राज्य के 
मन्दिरों में देवदासियों को बनाना भविष्य के लिये बन्द कर 
दिया 2 | 

शाक्त सम्प्रदाय का भैरवी चक्र, पञ्चमकार आदि, जिनका 
मध्यक्राल में बहुत जोर हो गया था--ओर उत्तर भारत, नेपाल 
आदि में जो अब भी एक बिखरी रीति के स्वरूप में देखने को 
मिलते हैं, गम्भीरता से-तरार्मिक व्यभिचार को दृष्टि से मनन 
करने योग्य विषय हैं | ने गाल में, सुता गया है क्रि भेरवी चक्र 
और नेशोत्सव अब भी-होते हैं और बहुत लोग उसो के मानने 
बाले हैं | बहां जाति पांति क; ओर गम्य अगम्य का कोई भेद 
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भाव नहीं Ë aa मरन्थों में इस सम्बन्ध में बहुत ही mË | 
बातों का बर्णन किया गया Š | “शिव उवाच” “पार्वत्युवाच” 'मेख | १ 
उवाच? इत्यादि नाम लिख कर सर्वथा नोति, धर्म और सभ्यता |. 
से हीन बातें लिखो गई हैं। कालोतन्त्र में लिखा ë — 7 
. oe è ` F 
मद्य मांस च मीने च युद्रा मेथुनमेव च | ° 
एते पंच मकारा स्युमोक्षदाहि युगे युगे ॥ 
` अर्थात्‌-मच, मांस, मछली, मुद्रा ( पूरो कचौरी बड़े). 
ओर मेथुन ये पांच मकार युग युग में मोक्ष देने वाले हें । कुला: 
णब तन्त्र में लिखा है :-- 
"प्रवृत्ते भेखी चक्रे सर्वे वणां द्विजातयः । | 
निवृत्त भेरवी चतर | 
वृत्त भवी चक्रे सवें वर्णा प्रथक्‌ पथक्‌ ॥ | 2 
अर्थात्‌-मभैरवी चक्र में प्रवेश होने पर सब वर्ण द्विजाति | रर 


हैं । भैरवो चक्र से बाहर सब प्रथक्‌ प्रथक हैं । ज्ञानसंकलनी तन्त्र | 
में लिखा हे: o o 
‘raat परित्यज्य, विहरेत सर्वे योनिषु | 
` वेदशा्न पुराणानि, सामान्यगणिका इव l 
८ फेब 
मे शाम्भवी मुद्रा गुप्ता कुलवधूरिव | 
अहै. Ta भैरवी ह्यावयोरस्तु संगमः | 
अर्थात्‌--माता की योनि को छोड़ कर aq योनियों में, | 
विहार करे, TUS मामूली वेश्या के समान है। fers अकेली Š 
शम्भु मुद्रा ही कुलबधू को तरह गुप्त हे। ` ` b. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


{ 


सत | 
a 
GINI 


- mar 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai d eGangotri 


CR) 


केवल इस ऊटपटांग वाक्य को बोलकर “मैरवी चक्र” में 
कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री से समागम कर सकता ë । इस 
वाक्य का यह अर्थ होता है कि “में भैरव हूँ और तू भैरवी है, 
आओ हमारा तुम्हारा सङ्गम हो।” साधारणतया जिन स्त्रियों 
को अपवित्र, अस्पशे माना है--उन रजस्वल्ञाओं से भी ब्यभि- 
चार करने को इन तन्त्र ग्रन्थों में पवित्र कम माना गया है | 
रुद्रयामल तन्त्र” में लिखा है :-- i 


“रजस्वला पुष्करं तीर्थ, चाण्डाली तु aT काशी, 
चमेकारी प्रयागः स्यात्‌ रजकी मथुरा मता । 
अयोध्या- JER प्रोक्ता............................ 
अर्थात्‌- रजस्वला से सङ्गम करने से पुष्कर स्नान फल, 
चाण्डाली के समागम से काशी यात्रा, चमारी के समागम से 
प्रयाग स्नान, धोबिन के समागम से मथुरा यात्रा और FA के 
साथ समागम करने से अयोध्या तीर्थ करने का फल मिलता है। 
ये लोग मद्य को तीर्थ? मांस को शुद्धि और पुष्प” मछली को 
'जलतुम्विका? मुद्रा को चतुर्थी! और aga को “पंचमी? के नाम 
से पुकारते हैं | ये लोग अन्य धर्म बालों को आपस में 'कंटक, 
बिसुख, भ्रष्टपथ नाम से पुकारते हैं। 
भेरवी चक्र में पहुँच कर ये लोग धरती वा काठ के qas 
पर कुछ सतिया जैसा पूर कर उस पर शराब का घड़ा रख'कर] 
पूजा करते Ë | और “ब्रह्मशापं बिमोचय” मन्त्र पढ़ कर उसे 
पवित्र बनाते हैं--फिर एक भीतरी कोटरी में एक खी और एक 
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-कुल लाज.और देरा लाज की पाशों में. qar है ag जीव Ë: x 
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पुरुष को AST करके खी का नाम देवी, पुरुष का नाम महादेव | 
धरते हैं | उनके हाथ में तलवार देते हैं--फिर उनकी गुप्तेन्द्रिय 


की पूजा की जाती है | तदनतर उन दोनों को एक एक प्याला | 
शराब दी जाती है--फिर उन्हीं के जूठे पात्रों में सब पीते हैं | 


फिर प्रधान आचार्य 'भेरवो5हं, शिवोऽहं? कह कर एक पात्र पीता | 
है-उसके बाद फिर सब पीते हें | इसके अनन्तर मांस, बड़े. 


आदि एक बड़े वर्तन में रख कर सब एक साथ खाते पीते हैं और | 


शराव पीते रहते हैं | उसके वाद पंचमी चलती Š | सव मतवाले | 
होकर चाहे जिस की बहन, कन्या, at, माता से व्यभिचार | 


कभी बहुत मतवाले होने पर मारपीट जूतम पेजार भी हो जाती | 
ë | किसी किसी को उल्टी हो जाती है--जो बमन को खा लेता | 


है वह सिद्ध माना जाता Ë | लिखा है :-- 


i पिवति दीक्षितस्य मन्दिरे सुप्तो निशायांगणिकागुहेषु | 
22022 7०० ००1०६ CO OOOO OLETA विराजते कोलव चक्रवर्ती I 


| अर्थात्‌ जो कलाल के घर बोतल पर चोतल शराब गटक 
जाय और रात को बेश्या के घर जा सोबे। बह कौलव चक्रवर्ती ë| 


ज्ञान संकलनी सन्त्र में लिखो है--- 
“पाश बद्धो भवेज्जीवः पाशुमुक्तः सदा शिवः 


इस ` c ` š | 
इसका वे यह अर्थ करते हैं--कि जो लोकलाज, MAAS, 
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निरट्रन्द हैं, वह सदा. शिव Š । इन: लोगां- में दश महा. fra 


प्रसिद्ध है | उनमे से।एक, मातज्ञी? विद्या हे-उसका अभिप्राय है 
मातरमपि ,न .त्यजेत? | 


` ` SIT साधनः तन्त्र में लिखा है i. = 
' RU कोपालिका वेश्या A TWAT । 


ATAU शूद्र्कन्या च॑ तथा “गोपाल कन्यका || 
मालाकारस्य कन्या च नव कन्याः प्रकीतिता। 
अर्थात्‌-नटनी; कपालिकी, ` वेश्या, धोबिन, नायन, 
MAU, शूद्र की लड़की, ग्वालिन की बेटी, मालिन की बेटी ये 
नौ कन्याएं साधना में काम आनी चाहिये | 
इसके सिवा यह श्लोक भी है | 
MET अधुतं पुण्यं परशत्तिम्रपूजने | 
'ततो वेश्याधिका ज्ञेया REPL aa ” 
“श्रु देवीं विशेषेण उत्तराम्नाय हेतवे? (ताराभक्तिसुधाणब ) । 
विश्या गारेश्मशानेवाः "`" (पुरश्चरण चन्द्रिका ) w 
शंकराचार्य से पहले इस मत का भारत में बहुत जोर रहा 
था | आर यह बात मैंने किसी प्रामाणिक लेख में.पढ़ी थी कि 
पुरी का प्रसिद्ध जगन्नाथजी का मन्दिर पूव में. भरवी चक्र था | 
कृष्ण बलदेव के बीच में पत्नी या माता के स्थान में वहन सुभद्रा 
कली स्थांपना त्राण अंत्यजों का एक पंक्ति में भातः भोजन 


SE का विचार न करना, और मन्दिर पर के अश्लील:-गन्दे 
> चित्र इंस बात का प्रमाण हैं | 
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 नबल्लभ सम्प्रदाय, जिसे पुष्टि सम्प्रदाय भी कहते हैं | 
आचाय गोस्वामियों के व्यभिचार भी बुरी दृष्टि से नहीं देखे जाते | | 
और यह वात तो स्पष्ट रूप Š होती ही है कि शिष्य लोग अपनी । 
प्रत्येक भोग वस्तु गोस्वामी. को समपंण करते हैं | इस पद्धति का 
बहुत ही सभ्यता-पूर्वक पालन किया जाता है | फिर भी इस 
सम्प्रदाय में धर्म व्यभिचार बहुत ही बदनाम होगया है। और | 
लोग उसे अच्छी दृष्टि से नहीं देखते | 

पुष्टि मार्ग के १० भाव प्रसिद्ध हैं । वे निम्न प्रकार Š— 

१-सब तरह केवल गुरु का आसरा पकड़ना। 

~ श्रीकृष्ण की भक्ति से ही मुक्ति मिल सकती है। 


३-लोकलाज तथा वेदशाख की आजा तजकर गुरुको 
शरण आना | 


४-देव और गुरु के सामने नम्र रहना | 


५--में पुरुष नहीं हूँ, किन्तु बृन्दाबने की गोपी हूँ, ऐसा 
मनमें समझता | 


६--नित्य गुसाईजी के गुण गाना | 
Q = + ; 
७>- गुसाइ के नाम का महत्त्व बढ़ाना | ; 
. ““शुरुकी आज्ञा पालन करना | 


ç a ; 
९-शुसाई जो करे अथवा कहे उसी पर विशवास 
रखना | à 


à ` 
१०--बेष्णवों का समागम और सेषा करनी | 
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अब इस सम्प्रदाय मिक पुस्तकों के 
ड इस सम्प्रदाय की धार्मिक पुस्तकों के विचार और 
बाते सुनिए । सिद्धान्त रहस्य में लिखा है-- 


«¢ = 
_ S को तन, मन, धन अपंण करना | ये वस्तु समर्पण 
करन स AMET हो जातो है। ओर उन वस्तुओं के उपभोग 
से फिर ५ प्रकार का दोष नहीं लगता 1” 


“Sagas अपराध” नाम की पुस्तक में लिखा है-- 

१-वेष्णव होकर जो अवेष्णव को सम्मान करे, तो तीन 
जन्म तक चमार बने | 

< ` कोई प्रौर ` x ` ` 

२--जो कोई गुरु और भगवान्‌ में भेद रखे, वह पत्ती हो। 


3— TI गुरु की आज्ञा उल्लंघन करे | वह असिपात्र नर्क 
में जाय, ओर उसकी समस्त सेवा नष्ट हो | 

४--जो अपने गुरुकी गुप्त बात जाहिर करे, वह तीन 
जन्म तक कुत्ता हो | ; 

शष्टाक्षर टीका में लिखा है-देखो श्री गोसाई जी केसे 
Š | उन्हें किसी वस्तु की इच्छा नहीं। उन्हें कुछ गज नहीं। 
उनकी सवे इच्छा पूर्ण हुई Š | वे सब गुणों से भरपूर Š | वे स्वयं 
ईश्वर Ë | सब अवतारों में मुख्य हें | करोड़ों कामदेवों के समान 
सुन्दर हैं | qa से परिपूर्ण ओर रसिकशिरोमणि Š | भक्तों 
की मनोकामना पूर्ण करनेवाले हैं | करोड़ों जगत में उनकी कीतिं 
व्याप्त है। “mar, शिवः इन्द्र उनकी स्तुति करते Š | 

“गुरु सेबा” पुस्तक में लिखा हे 
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i ge Oe ere लिये इश्वर ओर गुरु की सेवा जरूर करनी 


चाहिए । जो मनुष्य ईश्वर की सेवा करे तो “व्यापी? बेकुण्ठ में | 
जाय--पर बही--जो. गुरु की सेवा भी इश्वर की तरह | 


o RUUS वस्तु भोगने का दोष तो इस GLE को लगता है। 
| इश्वर के लिये तो कुद्ध पराया है. ही नहीं | इस लिये व्यभिचार 


f जो कोई पुत्रो पिता से कहे कि में तुम्हारी खी हूँ? 
कितनी अनीति है | इस लिये इश्वर के साथ जार भाव की प्रीति 
रहने वाले कितने अधमां हैं । इसमें यह बात' सोचने योग्य है कि 
।गोपियों नेःश्रीक्रण्ण के साथ जार भाव . की .प्रीति-की थी, क्या 
Wea अधर्माचरण किया ? तथा सृष्टि के साथ ae की eat 
पावती, सौता आदि को महादेव और रामचन्द्र ने विवाहा, तथा 
श्रीकृष्ण ने १६ हज़ार गोपियों को ब्याहा (?) यह भी क्या अधमं 
1? यह बात भो उन मूरखों (?) के कइने से सिद्ध होगो । जो 
केवल पिता पुत्र का भाव ही ईश्वर से हो तो श्रीकृष्ण इन कन्याओं 
को क्यों व्याहते (?) पर इश्वरं में तो सब भाव हैं | ae अपनी 
| आत्मा (१) के साथ ही रमण करता है--उसे कुछ दोष नहीं | 
j अज्ञानी (?) लोगों को ae विरुद्ध बात समभा कर लोग भ्रम 
il में डालते हैं, जो जार भाव की प्रींति ईश्वर के साथ रखने में 
| अम होता हो तो, पूर्ण पुरुषोत्तम वेद को जार भाव रखने !) 
का वरदान ही. नहीं देते |” 


` 


SF ।दन पूव बस्वई सें;इस सम्प्रदाय के विरुद्ध वड़ा भारी 
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आन्दोलन मचा था, और वहां के प्रमुख पत्रों में इस समुदाय के 
व्यभिचार को भारी निन्दा की गई थी । जिस पर वहाँ के बंड 
मन्दिर के महन्त ने ५० हजार So का मान हानि का दाबी वहां 
क कुछ पत्र वालों पर कर दिया था, sa मुकदमे की खव धरम 
रही थी और गुसांइजी कीः खूब छीळा लेदर g3 थी ।'सन १९१८ 
रं हमने जव व्यभिचौर, नामक पुस्तक लिखा ओर उसमें हमं ने 
धार्मिक व्यभिचारो की उन सव वातों का उल्लेख किया जिनका 
वर्णन इस अध्याय में क्रिया राया-है-साथ ही उस मुकदमे at 
कार्यत्राही, के उस समय के पत्रों के उद्धरण हम ने दिये थे, जिस 
पर बम्बई सन्दिर के महन्त ने प्रथम तो हमें मुकदमा चलाने की 
धमकी दी थी, पीछे उक्त पुस्तक का कापी. राइट ख़रीद कर. नष्ट 

कर देने की चेष्टा की थी | 


g3 दिन go स्वामी ब्लाकटानन्द ने जो प्रथम इसी 
सम्प्रदाय के थे --इस सम्प्रदाय को 'पोल खोलते 'हुए ३ नाटक 
'लिखे' थे | जो लगभग २० वष पूव हमने देखे थे, उस में भी बहुत 
सी बातों का भरडा फोड़ किया गया ar | घ 


नाथद्वारा इस सम्प्रदाय का बड़ा भारी अडा Š | और इस 
की सम्पत्ति भी करोड़ों र० की है। हाल ही में वहां के भावो 
अधिकारी महन्त दामोदर लांल ने एक वेश्या से विवाह करके देश 
में काफी हंलचल मचा दी है, महन्त दामोदर लाल ने इस कुकर्म 
| 'को धर्म क्रान्ति के विचार से किया हु प्रमाणित करने की चे 
ती | को'थी_परं हमने स्वयं नाथद्वारे जाकर'उतके भयानक व्यभि चारों 
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की अनगिनत कहानियां और उनके कुत्सित जीवन की 
घृणास्पद बातें सब स्वयं सुनी | और जब उनसे कहा कि आप 
इन आरोपों का क्या उत्तर देते हैं तो उन्होंने निलेज्जता पूर्वक 
कहा--इस में हमारा क्या दोष है, यह तो हमारे सम्प्रदाय में होता 


ही है, आप सम्प्रदाय में संशोधन कीजिए तब ये र 


दूर होंगी | 

पुराणां में देवता और ऋषियों के व्यभिचारों को पवित्र 
aie निंदोष रूप दिया गया है, विष्णु ने वृन्दा के साथ उसके पति 
का रूप धरके व्यभिचार किया, इन्द्र ने चन्द्रमा की सहायता से 
गौतम की पल्ली अहल्या के साथ व्यभिचार किया, अनेक देवताओं 
ने कुमारी अवस्था में कुन्ती से व्यभिचार किया इसी प्रकार 
विश्वामित्र ने मेनका से, पराशर ने सत्यवती से, यहां तक कि 
पशुओं तक से ब्यभिचार करने के घृणास्पद उदाहरण हमें देखने को 
मिलते हैं श्री कृष्ण को एक आदर्श व्यभिचारी के रूपमे हिन्दुओं 
ने उपस्थित किया Š । इन सब बातों से हिन्दू समाज की 
भावना इस क़दर गन्दी होगई है कि कोई कवि, 'लेखक या नाट्य 
कार चाहे भी जितनी अश्लील रचना करे, या चेष्टा करे यदि उस 
में राधा या कृष्ण का नाम आ जाता है तो बह प्रायः क्षमा के 
काबिल मानी जाती ë | ओर निर्दोष तो वह है ही । 


AN 
केसे शर्म की बात Ë कि मनुष्य अपनी पाप वृत्तियों और 
कुत्सित भावनाओं को धर्म की आड़ लेकर पूरी करने में अपना 
~ = Sy a ~ 
बड़ा भारी -कोशल समझता Ë | कभी feat ने. यह नहीं विचार 
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किया कि राधा वास्तव में श्री कृष्ण की पत्नी भी न थी, वह पर 
स्त्री थी, इसके सिवा श्री कृष्ण के अपनी पत्नियां भी थीं | महा- 
भारत में हमें इसका कुछ भी उदाहरण नहीं मिलता । परन्तु 
हिन्दुओं की मनोद्वत्तियां इतनी गन्दी हो गई हैं कि वे कृष्ण के 
व्यभिचार की लीलाऐ' बड़े मनोयोग से अभी अभिनय करते हैं | 


कुछ दिन पूर्व कलकत्ते के गोबिन्द भवन नामक मार- 
वाड़ियों के एक भक्ति आश्रम के एक पहुँचे हुए भक्त हीरालाल के 
पाप का TST बीच वाजार फूटा था | और यह प्रमाणित होगया 
था कि इस नराधम ने सेकडों ही भले घर की बहू बेटियों से उस 
मन्दिर में व्यभिचार किया है। यह उस जाति की वेगेरती का 
नमूना था कि उस भयानक अपमान को वे लोग चुपचाप पी गए | 
पर इस व्यभिचार की जड़ में वह कुत्सित भावना है जो धमं 
व्यभिचार सम्बन्धी साहित्य के मनन से खरी पुरुषों के मन पर 
होती है | यह व्यक्ति अपने को कृष्ण और स्त्रियों को गोपी कह 
कर उनकी वृत्तियों को अवसर पाते ही चलित करता था... और 
फिर उन्हें पतित करता था | feat स्वभाव ही से चलित चित्त तो 
होती ही हैं | शीघ्र ही बहक जातीं | फिर इस पापिष्ट ने कुटनियाँ 
भी बहुत सी लगा रखीं थीं | जब चांद के मारवाड़ी अंक का हम 
ने सम्पादून किया तो इस धमं सांड के चित्र को प्राप्त करने में हमें 
बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा--अन्त में एक एक उच्च कुल 
की महिला के गले में पड़े हुए लाकेट से बह चित्र हमें बड़ी कठि- 
नाई से मिला--और उस महिला ने उसका नाम न प्रकाशित कर 
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की हमें शपथ, ag fear) यदि wes आज्ञा T 
कहना चाहता ह॑ कि यह पतित आदमी अब भा AG निष्ट; समभा 
ज्ञाता.है, और अव भी कुछ स्त्रियों की उसके प्रति ऋष्ण भावना 
और जार सम्बन्ध है,; ग्रह, मारवाड़ी समाज की पतित नतिक 
स्थिति के कारणही हैं . k 


प्रायः ब्राह्मण लोग पूजा पाठ का ढोंग करने नित्य ही सद्‌ 
ग्रहस्थों में जाते रहते Ë । खास कर मारवाड़ी परिवारों में । खिया 
इन से पर्दा भी नहीं'करतीं। ये लोग खूब चुस्त, चालाक, चंट, लुबे 
होते हैं । हंस २ कर fal से बातें करते, .उनका हथ देखते 
भविष्य बताते. और इस बहाने उनके गुप्त भावों को जान अपना 
उल्लू साधते & | ऐसे जनेऊधारी अनेक सांडों को हम जानते É | 
पीछे वही पाजी इस काम की दलाली भी करने लगते हैं | ओर 
दूसरों के सन्देश और संकेत पह॑चाया करते Ë | 


मन्द्र व्यभिचार की प्रवृत्ति के बड़े भारी केन्द्र हैं । 
दिन पूव दिल्ली के एक मन्दिर का रहस्योदूघाटन हुआ था | मन्दिर 
म प्रवेश करने क द्वार के पास एक tara नियत है. जहां जागे 
बालों के जूते उतार कर रख लिये जाते हें | इस काम पर स्वेच्छा 
से एक युवक ने अपने आंपको पेश क्रिया । बह प्रत्येक ag 
के जूते लेकर रखता, और चलंती बार देता था। बहुत सी: ga: 
तियां भी सन्दिर में आती at) जब से . असहयोग आन्दोलन 
जला और पंजाबी संस्कृति दिल्ली.में मिली, दिल्ली 8 निर्भयः वित्र 
रे वाली युवतियों की काफी भीड़ होगई Š | सायंकाल को चांदी 
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चौक में जिसका जी हो आकर देखले । प्रायः युबतियां बेधड़क 
खोंमचे वाले की दुकानों के सामने स्टूलों पर बैठ कर पत्ते चाटा 
करती हैं | या ex माल साढ़े तीन आने? की दुकानों पर घन्टों 
खड़ी सौदा पटाया करती हैं । इन में बहुत सी उच्च कुल की लड़- 
कियां होती हैं । अस्तु ! वह युवक यह्‌ चालाकी करता कि जिस 
युवती को वह पसन्द करता उसके जूते में ५) का नोट रख देता 
जब वह स्वीकार हो जाता तो सौदां पट जाता---नहीं तो अकस्मात 
की वात कह्‌ दी जाती | 


एक महा पुरुष अपना नया तजुर्वा सुनाने लगे-कि में तो 
यमुना जी के रास्ते पर जहां....वगीची है जा डटता हूँ । वहां से 
नित्य ही हजारों qat गुजरती हैं । जिसे पसन्द किया ५) का 
नोट गिरा दिया, यदि उसने उठां कर चुप चाप रख लिया तो 
संकेत करके जरा अलग किया और सब बातें ते करलीं--नहीं तो 
अपना नोट उठाया और दूसरा शिकार देखा । 


ated से feat का उड़ाया जाना, उन पर बलात्कार 
करना नई बात नहीं | नित्य के काम Š । और इनके मूल में भी 
वही धर्म व्यभिचार की छाप है, जो ऐसे कमो की ओर विचार 
करने को मनुष्य को खींचता Š | 
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अपराध 


हत्या, व्यभिचार और दूसरे कार्य जिन का जिक्र हमने 
पिछले अध्यायों में किया है अपराध ही हैं । परन्तु इस अध्याय 
में हम इन से भिन्न अपराधों की चर्चा किया चाहते हैं कि जो 
धर्म के नाम पर प्रायः होते रहते हैं | 

इन में सब से प्रथम हम घरों में आग लगाने की बात 
कहेंगे | प्रायः ज्योतिषी और स्याने नामधारी भण्ड पाखण्डी लोग 
feat को फुसला कर यह अपराध कराते हैं | feat को सन्तान 
न होने पर बड़ी चिन्ता हो जाती है और प्रायः देखा गया है इस 
के लिये वे उचित अनुचित सभी उपायों को काम में लाते रहे हैं | 
इस प्रकार के अपराधों की भित्ति भी धार्मिक अन्धविश्वास ही 
ë | जिला मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के इलाकों में प्रायः 
स्याने लोग यही नुसखा बताया करते हैं और बहुधा इन जिलों 
के देहातों में ऐसे काण्ड हुआ करते हैं | 
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सहारनपुर के जिले के एक गाँव में एक स्री के वच्चा नहीं 
होता था | स्री अग्रवाल वेश्य जाति की थी और सम्पन्न घर की 
था | उसने स्याने को बुलाया, उसने हिसाब किताव देख भाल कर 
कहा किसी के छप्पर में आग लगा दे तो देवता प्रसन्न होकर 
पुत्र होजायगा | उसने एक दिन अवसर पाकर दुपहरी में एक 
ग़रीब के HITS में आगा लगा दी जिस ने आधा गाँव भस्म कर 
दिया | कई पशु ऑर आदमी भी जल TA 

कुछ दिन पूव बुलन्दशहर की कोट में एक नीच जाति की 


, स्त्री ऐसे ही अपराध में गिरफ्तार की गई थी उसने एक स्याने 


के कहने से छः घरों में निरन्तर आग लगाई BAH पकड़ी गई 
ओर उसे we दिया गया। 

एक इसी प्रकार की आग की घटनो अनूपशहर के पास 
हम ने स्वयं देखी थी कि जिस से सारा गाँव भस्म हो गया था 
उस में ५ गायें, २ बैल, ६ पशुओं के बच्चे, २ स्त्रियाँ तथा १ 
बालक जल मरा था | अन्य नुकसान की गणना प्रथक्‌ | 
बच्चों की चुपचाप हत्यायें भी प्रायः ऐसे मामलों में होती 
रहती हैं | 

जिला मुजफ्फरनगर के एक TA में कुछ दिन पूर्व एक 
रोमाञ्चकारी घटना हो गई थी। वहाँ के एक सम्पन्न प्रतिष्ठित 
जैन परिबार में सन्तान नहीं होती थी | किसी स्याने ने. स्त्री को 
बता दिया कि यदि.वह छः Gat में स्नान करे तो उसे पुत्र होगा । 
वह स्त्रो ओर उसका पति AAT आदि पूरा FT इस भयानक 
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कार्य के लियःतेयार हो गया | उनका एक AFT कम्चो जाति का 


था उसका छः वर्ष का एक पुत्र था । वह पाँच सौ रुपये लेकर अपने 
पुत्र को स्वयं मारने को तेयार हो गया नियत समय पर घर 
के सब व्यक्ति एकत्रित हुए । लड़के के जालिम बाप ने साग | 
काटने के द्रात से उसकी कर्दन काटना शुरू किया । और उस | 
का खून निकाला गया | इस के बाद वह पिशाच उसकी लाश को | 
जङ्गल Š दफ़ना आया | परन्तु इस भयानक काम से उसे जाड़ा 
बुखार जैसा चढ़ आया और वह थर थर कांपता बालक को 
दृफ़ना कर एक डाक्टर साहेब के पास गया और दवा मांगी । 
डाक्टर ने उसकी चेष्टाओं से सन्देह किया कि इस ने कोई काण्ड 
किया है | उस ने प्रथम तो कहा कि मेरा लड़का मर गया फिर 
सब बातें बयान कर दीं | पुलिस में ख़बर की गई ओर लड़के का 
बाप, स्त्री, उसका पति आदि कई आदमियों का चालान हुआ 
स्याने को भी पुलिस ने पकड़ा था। पर उसे इधर उधर के लोग 
सिफ़ारिश करके छुड़ा लाये और वह नीच इस केस से बिलकुल 
ही बच गया । सेशन में केस चला। वहाँ से दो को फाँसी एक 
को काला पानी को सज़ा हुई | अपील में सब छूट गये सिर्फ 
उस बालक के पिशाच पिता को कालापानी हुआ । 


जिले मेरठ में एक et अदालत में इस अपराध में लाई 
गई थी कि उसने एक ३ साल की बच्ची को जिन्दा' गाड़ दिया था | 
उसे ज्योतिषी ने यह बता दिया था कि ऐसा करने से उसके बच्चे 
जो हो हो कर मर जाते थे अब न मरेंगे | 
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कु पेशेवर ठग आमतौर से साधुओं का वेश धरे घूमा 
करते हैं । जो धर्म पाखण्ड के नाम पर बड़ी बड़ी काररवाइयाँ 
कर गुजरते हैं | 


एक क़स्तरे में एक सर्राफ़ के पास दो साधू आए । सर्राफ् 
साधुओं का बड़ा भक्त था | साधुओं की उसने qa सेवा सुश्रूषा 
की, साधुओं ने कहा-बच्चा हम TH पर महाप्रसन्न Ë | तू जितना 
हो सके सोना लेआ हम दूना बना देंगे। सरोफ़ ने कहा-महा- 
राज, पहिले चमत्कार दिखाइये । उन्होंने एक तोला सोना लेकर 
आग में रख दिया | उसमें एक तोला तांबा रख दिया | aun 
तो उनकी सेवा चाकरी में लगा और साधुओं ने ताम्बे के स्थान 
पर चुपके से सफ़ाई से १ तोला सोना रख दिया 1 जब गलजाने 
पर निकाला तो दो तोला सोना था । लाला जी लोटन कबूतर 
हो गये और तुरन्त साठ तोले सोना साधुओं के सामने ला धरा। 
साधुओं ने बराबर तांबा मिला उसे आग में रख दिया । ओर 
सफ़ाई से सोना निकाल लिया | इस के बाद निश्चिन्ताई से लाला 
से कहा--बच्चा, सुलफा और रबड़ी हमारे वास्ते लाओ । लाला 
इस काम में लगे और साधु चुपचाप चम्पत हुए । 

एक साधु महाराज हाथ से धातु नहीं छूते थे, परन्तु 
सोना बना दिया करते थे | उनके पास कोई भस्म थी उसे चुटकी 
भर कर तांबे पर डाला और तांबा सोना वना | एक वार एक 
सेठ जी चक्कर में आ गये । महीनों सेवा की आर अन्त में साधु 
को प्रसन्न किया | उन्होंने वचन दिया हम apa बना देंगे । 
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उन्होंने उसको स्त्री के गहने मंगवा लिये और अवसर पा चलते 
हुए | अन्त में पकड़े गये । 
एक साधु ने एक हलवाई भक्त से एक चिलम तम्बाकू मांग 
कर उसी के सामने भर कर पिया। कुछ देर बैठ चिलम वहीं 
उलट कर चल दिये। हलवाई ने देखा राख में सोना चम चमा 
रहा है। दौड़े और दएडवत प्रणाम कर वावा को ढूंढ लाए। 
महीनों सेवा की--टाल टूल करते रहे अन्त में लाला का २००)₹० 
का साल हथिया कर चम्पत हुए । | 
दो तीन साल पूव दिल्ली में सब्जी मण्डी में एक बेश्य ब्या- 
पारी ने दूसरी शादी की थी.। परन्तु २।३ बर्ष बीतने पर भी उस 
के सन्तान नहीं हुईं थी, उसे किसी मुसलमान स्याने ने बता दिया 
कि किसी बच्चे के खून से स्नान करले तो बच्चा होजायगा.। 
' उसने अपनी जिठानी के लड़के को मार डाला ओर घर में ही उसे 
गाड़ दिया, पीछे बात खुल गई और मामला पुलिस में गया । 
at को सजा मिली | 


' सिकन्द्राबाद्‌ में एक जेन ot से बच्चे हो हो कर 
मर जाया करते थे । “किसी स्याने ने कहा--तुके मसान लग 
गया है, इस -बार बच्चा हो जाय तो उसे जमीन में गाड़ देना, 

फिर सब बच्चे जिन्दा रहेंगे। उसने Qar होते ही अपना बच्चा 
जमीन में गाड़ दिया । देवयोग से उसी समय. एक कुम्हार 
वहाँ मिट्टी ated गया और वच्चा वरामद , क्रिया, मामला 
अदालत में गया ऑर बड़ी gs धूप से स्त्रो रिहा कराई गई .। 
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अनूप शहर में एक स्त्री के सन्तान नहीं होती थी | 
किसी स्याने ने कहा कि किसी आदमी का खन चाट ले, उस 
ने किसी पड़ौसी के बच्चे का हाथ काट खाया और खून 
पी गई | बहुत लोग sae हुए, मगर मामला TH दफ़ा 
हो गया । 


कुछ दिन पूर्व दिल्‍ली में एक भारी मामला होगया था, 
एक प्रसिद्ध वैद्यराज के पड़ोस में एक धनी लाला जी रहते थे । 
उनकी सुन्दरी स्त्री पर इनकी दृष्टि थी । वेद्य जी की स्त्री कुटनी 
का काम करती थी, वह दूसरी स्त्रियों को Har २ कर उनके पास 
ले आती थी | इस स्त्रीं को भी उसने फांसा | अतः वेद्य जी और 
इस स्त्री ने मिल कर सेठ जी को ठगने का षड्यन्त्र रचा | सेठ जी 
बीमार रहते थे । एक वार उन्हें देखने को बैद्य जी बुलाये गये । 
एक आदमी पहिले ही से ठीक कर लिया गया था--वह थोड़ी 
ही देर बाद वहां पहुंच गया । वेद्य जी ने अनजान की तरह पूंछा- 
तुम कौन हो; और क्या चाहते हो ? उसने कहा महाराज, में बड़ा 
दुखी था-मेरा रोग किसी भांति आराम ही न होता था । अन्त 
में मैंने आत्मघात करने की सोची--और एक दिन बहुत सवेरे में 
उठ कर लालक्किले की फसील पर चढ़ गया, ओर चाहा कि कूद 
कर जान देदूँ, कि भेरों जी प्रकट हुऐ और कहा--ठहर, जान मत 
दे, यह औषध ले, इस से आधी खा, आराम हो जायगा। मैंने वह 
आधी दबा खाई और खाते ही अच्छा हो गया ।. 

aq जी ने चमत्कंत होकर कहां--वह आधी दवा कहां 
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है ?. तब उसने वह दवा Sq जी को दी--उन्होंने वह गिरादी | 
इस पर उसने बिगड़ कर कहा- वाह, यह आपने क्या किया ! 
दवा--गिरा दी । तब बैद्यजी ने कहा, चिन्ता न करो, चलो--फिर 
भैरोंजीका आवाहन करें और ओषध प्राप्त करें । 
यह कह कर दोनों गये | लाला जी बड़े प्रभावित हुए। 
उनकी कुल्टा स्त्री ने उन पर और भी रंग चढ़ा दिया था। दूसरे 
fea जब वेद्य जी फिर गये तो लाला ने बड़े उत्सुक होकर पूंछा-- 
“कहो कल क्या देखा १” 
उन्होंने कहा-मैरों ने साक्ञात्‌ Aa दिये, इस आदमी 
पर भैरों बाबा प्रसन्न हैं। और यह चाहे जिसको दर्शन करा 
सकता है | | 
लाला ने कहा--तब हमारा भी संकट काटना चाहिए | 
गरज उन दोनों पाखणिडयों ने लाला को उल्ल, बना कर उस से 
१०।१२ हजार Go मांसा | उनकी पत्नी इस काम में उनकी सहा 
यक हुई | कई बार उन्होंने भैरों के दशन लाला जी को भी कराए | 
कुछ दिन व्यतीत होने पर भी जव लाला का रोग दूर न हुआ-- 
उल्टा बढ़ता ही गया तो उन्होंने घबराक्रर कहा---अब क्या करना 
होगा Aa जी ने अनुष्ठान के लिये ५०० रुपये और मांगे | 
लाला के कोई सम्बन्धी आय समाजी थे | उन्हें इस बात 
की कुछ सन्धि लग गई कि ये धूतं लाला को ठग रहे हैं | उन्होंने 
पुलिस में इसकी इत्तला को--पुलिसने ५०० रु० के नोटों पर निशान 


करके उन्हें दिये कि जाकर वेद्य जी को दे दो । उन्होंने बद्य जी को 
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| | लाला के घर बुलाया और लाला को जल्द अच्छा करने का वचन 
| ले कर वे नोट उन्हें दे दिये । वेद्य जी उन्हें जोब में डाल ज्यों ही 
बाहर निकले कि पुलिस ने उन्हें धर लिया | मुकदमा चला | और 

वेद्य जी दिल्ली छोड़ ऐसे गायब हुए कि जैसे गधे के सिर से सींग । 
। पुलिस देर तक उनका वारंट लिये फिरती रही । 


रे arag में एक सम्पन्न मारवाड़ी व्यक्ति एक sf को मेरे 
4 पास लाया ओर कहा कि यह मेरी साली है | इसे बायगोले की 

बीमारी है | उस alt ने वहुत कहने सुनने पर भी पेट नहीं देखने 
1 | दिया, केवल नाड़ी देखकर ही दवा देने का अनुरोध करती रही | 
T लाचार उसका बयान सुनकर ही औषधि व्यवस्था कर दी गइ। 
कुछ दिन तक वह नित्य आता रहा ओर तेज से ते दवा देने का 
अनुरोध करता गया | फिर वह एकाएक नहीं आया | दो तीन 
दिन बाद हमें मालूम हुआ कि वह पकड़ा गया ë | उसी साली 
को गर्भ था | ART qar होने पर उसके सिर में कील ठोककर उसे 
घड़े में रखकर गटर में डाल दिया । भंगी ने देखकर पुलिस में 
इत्तला की | पुलिस को देखते ही वे लोग घर से नासिक भाग 
गये | मार्ग में खरी को सन्निपात होगया। और वह पुलिस के 
सामने बयान देकर मर गई | वह व्यक्ति फोजदारी सुपुदे.हुआ | 

बहुधा साधु लोग भले घर की बहू बेटियों को ले भागते 
Š | आम तौर पर यह दोहा प्रसिद्ध है-- 

ना संता ब्याहन चढ़ें, ना सिर बांधें मोर । 

करी कराई ले भगें, ये सन्तं के तोर ॥ 
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एक साधु एक सदू गृहस्थ के यहाँ आता जाता at | घर: 
के लोग उसकी बहुत आवभगत करते थे। घर में एक जवान 
क्वारी लड़की थी | एक जवान आवारागद उसका भाई था। इस 
भाई को सोना बनाने की विधि सिखाने का उसने viet दिया. 
ओर इसे इस बात पर राजी कर लिया कि वह उस पापी के पास 
अपनी बहिन को फुसलाकर ले आवे | लड़के ने एसा ही किया। 
पीछे जब लड़की के व्याह की चर्चा उठी तो साधु ने कहा--यह 
लड़की हमारे साथ बिगड़ चुकी है, इसका व्याह नहीं हो सकता | 

गोग बदनामी के डर से aga डरे, अन्त में भाई की सहायता स. 

बह उसे लेकर भाग गया और अन्त में पकड़ा गया । 

पशुओं से faa को Aga करने की आज्ञा भी एक 
अद्भत और भयानक धर्मे की आज्ञा Ë | अश्वमेध यज्ञ A यजमान 
की खी को घोड़े से मेथुन कराना पड़ता था, कहा जाता है कि 
एक राजा की रानी इस भयानक कर्म करने से मर गई थी.। 
बहुधा साधु महात्माओं को इस प्रकार के कुकर्म करते देखा 
जाता है। 

यहाँ हम विस्तार भय से अधिक न लिखकर इस 
विषय को समाप्त करते हैं । 
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गुलाम और नामदे करोमें हमेशा कुरीतियों और wheat 
की दास हुआ करती हैं । हिन्दू जाति में भो इन दोनों चीजों की 
'कमी नहीं । ये दोनों ही बातें अन्य जङ्गली ओर पतित जातियों 
-के समान हिन्दुओं में ध्म विश्वास पर ही निर्भर हैं | 


प्रत्येक जाति के जीवन का आधार प्रगति शीलता है, जिस में 
प्रगतिशीलता नहीं-वह जाति जिन्दा नहीं रह सकती | हिन्दू जाति 
की प्रगति कब की नष्ट हो गई Š | अब वह जाति केवल सोत की 
'सांस ले रही Š | सनातन धर्म हमारी आत्मा में रम गया है ओर 
“हम उसी गढ़े.का AS हुआ जहरीला पानी पी पी कर मर रहे Š 
जिसमें नये जल के आनेका कोई सुभीता ही नहीं ë | यह सनातन 
घर्मदो garza a से पुराना नहों । पुराना होने पर भी मान्य नहीं.। 
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मैं इस ।सद्धान्त को मानने से इन्कार करता हूँ. कि जो कुछ 
पुराना है वह सब शुभ और माननीय है | मेरा कहना यह है कि 
st =s हमारे लिये बुद्धि गम्य ओर शुभ है, वही हमारे लिये मान- 
नीय Š | और धर्म तथा जातियाँ तो वही जिन्दा रह सकती हें 
जो समय के अनुकूल अपनी प्रगति को तत्कालीन बनाये THT | 
हमारी सब से भयानक कुरीति हिंदुओं की विवाह पद्धति 
है | इस प्रथा की आड़ में अनगिनत पाप, पाखण्ड, अपराध और 
अन्याय धर्म के नाम पर किये जा रहे हैं। 
विवाह का मूल उद्देश्य स्री पुरुष का परस्पर आत्म भावना 
का नेंसगिक विनिमय Š । जिस के आधार पर प्रकृत्ति का प्रवाह 
चल सकता है | स्वभाव ही से स्त्री पुरुष दोनों मिल कर एक सत्त्व 
बनता È | अतः समय पर उपयुक्त स्त्री पुरुषों का परस्पर सहयुक्त 
होना आवश्यक है । ne 
परन्तु यह सहयोग वज्ञानिक भित्ती पर है | इसका सत्र 
से मोटा उदाहरण तो यहो है कि सपिण्ड ओर aA स्त्री पुरुष 
संयुक्त नहीं हो सकते | यह बहुत गम्भीर ओर वेज्ञानिक 'बात है 
कि भिन्न रक्त ओर बंश को मिला कर सन्ताने उत्पन्न की जायें | 
परन्तु वह विज्ञान तो प्राय: नष्ट कर दिया गया है | 
विवाह की प्रथा में सब से ज़्यादा Ager ओर अधम की 
'परिपाटी “कन्यादान” की परिपाटी है । पिता कन्या को वर के 
लिए दान देता है । हिन्दू विवाह में यह सर्वाधिक var वात ë 1 
में यह कहता हूँ कि कन्या अपने पिता को मेज; HET: aT maa, 
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दावात नहीं, उसकी खरीदी हुईं सम्पत्ति भी नहों, मकान, दुकान 
या जायदाद भी नहीं, सोना चाँदी या अन्न भी नहीं-फिर उसे 
कन्या को दान करने का किस ने अधिकार दिया ? क्या कन्या के 
कोई आत्मा नहीं ? वह जोवित नहीं ?. उसे अपने लाभ हानि 
पर, जोवन को समस्या पर विचार करने का ज़रा भी अविकार 
नहीं ? शोक तो यह Š कि आये समाज को पुत्रियाँ भी विवाह 
के Bara पर पिताओं द्वारा दान को जाती Š । आर्य समाज़ 
अयने को वेदिक धर्म होते को डींग तो हाँकता है पर में SH की 
चोट उसे aaa देता हूँ कि बह सावित करे कि कन्या दान का 
विधान कोन से वेद मन्त्र में है ? वेद में तो साफ़ ये शाब्द 
मिलते हैं कि :-- 
gavin कन्या युवान विन्दते पतिम्‌? 


सनातन धर्मियों के विवाह की अपेत्षा g आर्य समाज के । 
विवाह ज्यादा भ्रष्ट और बेहूदे प्रतोत होते हैं। और मैं उन्हें कदापि । 
नहीं सहन कर AHA | सनातन घर्म को कन्याऐ-त्रालक, अभा- । 
गिनो, aata, JAT, और पिता को सम्मति होती हैं। पिता वर x 
का स्वागत करता है, आसन देता है, गोदान करता है, मधुपक देता | 
Š पाद्य और आचमनीय देता है तत्र कन्या को भी दे देता है | इस 
के बाद बर वतू MATA आदि भी करते Š । इन सब बातों में जैसा 
भी पातक या अतीति हो वह क्रमबद्ध तो Š | पर आर्य समाज की 
पुत्रियां युवती हैं, पढ़ी लिखी हैं, विवाह के प्रश्नों पर उन्हें विचार 
करने का अवसर feat जाता है, aga कन्या को. भावी वर से 
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आर पसन्द करने का अवसर भी दिया जाता है | विवाह की 
बेदी पर कन्या स्वयं वरःका स्वागत करती ओर अध्यपाद्य आदि 


देती हें | इसके बाद पिता कन्या दान देता हैं । ओर तब प्रतिज्ञाएँ 
या सप्षपदी की क्रियाऐ' की जाती हैं.। अजी जनाव, में यह {aa 
हूं, जब कन्या दान ही कर दो तब प्रतिज्ञाओं का क्‍या महत्व 


-है? यदि वर बू प्रतिज्ञाओं से इन्कार कर दें तो क्या कन्या दान 
`बापस हो सकता है ? आर्य समाज के पण्डित गण वेद मन्त्रों की 


व्याख्या करके बर वधू को प्रतिज्ञाओं के अर्थ समभाने की चेष्टा 
करते हैं। सनातन धर्मा तो एंक रस्म पूरी कर के छुट्टी लेते हैं। 


get लिये में कहता हूं कि आर्य समाज at विवाह पद्धति ज्यादा 


आपत्ति जनक है। 


यदि मैं यह 'कहूं कि ' मनुस्म्रति जो वास्तव में ag की 
बनाई नहीं है | इस भयानक अनर्थ की जड़ है, 'तो बेजान 
साधारणतया FE कहा जाता है कि स्मृतियां वेद. के अनुकूल चलती 
हैं, पर विवाह के मामलों में इस स्मृति ने वेद के. नियम. के विरुद्ध 
ही नियम बनाये हैं । यह स्मृति ८ प्रकार के विवाहों को बयान 
करती है | प्रथम विवाह आर्ष है जिसमें कन्या का पिता अलंक्रता 


. कन्या को श्रेष्ठ बर को दान करता Š | दूसरा विवाह ब्राह्म है जिस 
` š ` ` . a . 
, में पिता एक बैल का जोड़ा लेकर वर को कन्या देता Š | तीसरा 
a ० X = É: देदी 
fang देव है जिस में पुरोहित को दक्षिणा के तौर पर कन्या देः 


जाती है । चोथा गन्धव है जिस में वर ,कन्या चुप्रचाप प्रति 


' न्नी भाव से रहने लगते हैं । एक विवाह राक्षस-है. जिस-में रोती 
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कलपती वालिका को बल FAH हरण करके ज़बदंस्ती ले जाया 
जांता है। 


इन नियमों में गौर करने की बात यह है कि कन्या कों 
अपना वर स्वयं चुनने का गन्धर्वे विवाह को छोड़कर कहीं भीं 
अधिकार नहीं दिया गया । गन्धे विबाह की वात हम पीछे 
करेगे | प्रथम तो हम देव विवाह पर गौर किया चाहते हैं कि एक 
आदमी जो यज्ञ कराने आया है, उसे बहुत सी. दान दक्षिणा की 
चीज़ों दी जाती हैं, उस में कन्या भी दी जा सकती है.। यह केवल 
नियम ही नहीं, हम ऐसे उदाहरण दे सकते हैं | जिसमें राजाओं ने 
अपनी सुकुमारी राजपुत्रियाँ पुरोहितों को दे डाली Ë! 

अच्छा, राक्षस विवाह को किस आधार पर विवाह माना 
जाता है ? aade, रोती, कलपती कन्या को वलपूँवेक ELT 
करके ले जाना अपराध है कि व्याह? भीष्म जैसे ज्ञानी ओर 
महावीर ने यह अपराध किया था, बह काशीराज की तीन कुमा- 
Rai को जबर्दस्ती युद्ध करके छीन लाया था | न कन्या का पिता 
और न कन्या. ही इसके अनुकूल थे । में जानना चाहता हूँ कि 
यदि भीष्म को 'ताजीरात FHT ३६६ के अनुसार मजिष्टट के 
सामने अभियुक्त बनाकर खड़ा किया जाय तो वे चाहे भी इस क्म 


को धर्म की gale दें वे सात वर्ष की सख्त सज़ा पाये विना नहीं 


x es SS 
रह सकते | और कोई भी आदमी न नेतिक दृष्टि से ओर न सामा- 


जिक हृष्टि से किसी. कन्या को इस प्रकार हरण कर सकता ë, 


फिर यह कुकर्म विवाह्‌.तो हो हीनहीं सकता।.. .. . 
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गान्धवे विवाह का हमें प्राचीन इतिहास में एकही उदाहरण 
मिलता है, शकुन्तला ओर दुष्यन्त का। यह गान्धर्व विवाह कितना 
बेहूदा और नीच कर्म था इसका ज्ञान हमें इसी विवाह से मिल 
जाता है | हमें कालिदास की. रसीली कवित्वमयी लच्छेदार बातों 
से कुछ सरोकार नहीं, हम असली कथा पर गौर किया चाहते हैं। 


ee ee 


दुष्यन्त जैसा श्रेष्ठ चक्रवर्ती राजा. शिकार को जाता Š | 
वहाँ कण्व के आश्रम में पहुँचता है | कण्व वहाँ नहीं है, उनकी 
पोष्य पुत्री शकुन्तला है, वह उस युग के धर्म के अनुसार राजा 
का आतिथ्य करती Ë | राजा इस सुयोग से लाभ उठाकर बेचारी 
कुमारी वालिका को फुसलाकर वहीं उसका कोमार्य नष्ट करके 
और बहुत से west बागा दिखाकर घर चल देता है | जब ऋषि 
आते हैं और उन्हें सब बातें मालूम होती हैं, वे यही निर्णय देते 
š fs इसे उसके यहाँ पहुँचा आओ और जब वह्‌ वहाँ जाती है 
तो दुष्यन्त साधारण लम्पट की भाँति निजता से कह देता है 
कि यह कौन है इसे मैं जानता भी नहीं । अन्त में बह्‌ माता के 
पास जाकर दिन काटती है, जिसे उसी की भाँति एक ऋषि भ्रष्ट 
कर चुका था, और जिसका फल वह खुद थी, बहुत दिन बाद 
राजा को बृद्ध होने पर भी जब पुत्र नहीं होता तब बह उसे ख़शा- 
मद्‌ कर कराकर ले आता है | š 


यह असल कथा है। मेहमान aga से ज्यादा नीच कर्म! 
Í कौनसा हो सकता है कि वह जिसके घर में अतिथि बने उसी की 
J Be कन्या को उसकी गैर हाजिरी में कुछ ही घरटों में बहका : 


x 
x 
| 
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ण , कर म केवल उसे विवाह पर राजी करें, प्रत्युत तुरन्त ही उसका 
ना कौमार्य भी नष्ट करदे । और फिर उसके पहिचानने से भी 
ल इन्कार करदे | 
तों द्रौपदी सी = aq आ 
; द्रौपदी सीता और दमयन्ती आदि के स्वयंवरों की चर्चा 


भी हमें प्राचीन पुस्तकों में मिलती हैं । परन्तु वे नाम मात्र के 
g स्वयम्वर थे | सभी में पिता की एक शर्ते थी, उसे पालन करके 


Fl कोई भी वर उस कन्या को ग्राप्त कर सकता था । यदि रावण 
it और वाणासुर जनक के धनुष को चढ़ा पाते तो वे अवश्य 
री ही सीता को प्राप्त करने के अधिकारी हो सकते थे । चाहे सीता 
के उन्हें प्रेम न कर THAT! 
ष स्त्रियों की विना रुचि जाने, उन को अपने जीवन पर 
ते विचार करने का अवसर बिना दिये पुरुषों का स्वेच्छा से उनका 
है विचाह कर देना यह स्त्री जाति मात्र का घोर अपमान है | और 
i इस कुकर्म ने हिन्दू जाति की स्त्रियों के सब सामाजिक अधिकार 
i छीन लिये, उन्हें निरीह पशु के समान वना दिया | इसी कन्यादान 
; की प्रथा के कारण पति की सम्पत्ति में उनका कुछ भी अधिकार 
नहीं | विधवा होने पर वे केवल रोटी कपड़ा पा सकती हैं, मानों 
वे घर की कोई वूढ़ी निकम्मी गाय मैंस Š | संसार की किसी भी 
सभ्य देश की aft विवाह होने पर हिन्दू खी की भाँति aaa नहीं 
$ हो जाती | इसका कारण यही है कि वह दान की हुई वस्तु है । 
के और उसके प्राण आत्मा और शरीर पर उसके, पति का पूर्णा- 
r. धिकार है। 
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बाल विवाह इस कुकर्म का दूसरा स्वरूप है आज ढाई 
करोड़ विधवायें इस कुकमे के फल स्वरूप हिन्दुओं की छाती पर 
बेटी ठण्ढी सांसे ले रही Š | कोई जहर खाकर दुःख से छुटकारा 
पाती है, कोई भंगी, कहार, मुसलमान के साथ भागकर खानदान 
का नाम रोशन करती हैं । 


कन्या विक्रय एक भयानक अपराध तो है ही वह भीषण्‌ 
पाप भी है, परन्तु इस अपराध ओर पाप की जिम्मेदारी उन बद- 
नसीब पश्ु प्रकृति पिताओं पर नहीं जो लोभ और स्वार्थ में अन्धे 
होकर अभागिनी, अज्ञान बालिकाओं को बेच देते हैं इसके असली 
जिम्मेदार तो वे धरम शास्र हैं जिन्होंने बचपन की शादी को धर्म 
कम बताया, जिन्होंने रजस्वला कम्या को देखना नर्क का कारण 
बताया-जिन्होंने कन्याओं को दान करने की चीज़ बनाया 
जिन्होंने पुत्रियां को समाज का अभिषाप-सन्तानों की निषिद्ध 
वस्तु ठहराया | यदि ये दूषित और लानत भेजने योग्य धर्म शाख 
ऐसे बेहूदे विधान न करते तो आज पिता अभागिनी बालिकाओं 
को बेचने के लिये स्वाधीन न हो सकते थे | कन्यायें भी मनुष्य. 
के अधिकारों को ग्राप्त करती, ओर अपने जीवन, भविष्य और 
लाभ हानि पर विचार करतीं। 


आज लाखों कन्यायें बूढ़े खूसटों के अत्याचार का शिकार 
बनती हैं | दो एक रोमांचकारी आँखों देखी घटना हम यहाँ 
बयान करना आवश्यक समझते हैं । एक करोड़ पति सेठ ने जिन्हे 
दीवान बहादुर का खिताब था, ६५ वर्ष की अवस्था में एक ११. 
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वर्ष की लड़की से विवाह करने की ठानी । सुना गया कि लड़की 
वीकानेर राज्य भर में एक मात्र सुन्दरी बालिका है। कन्या को 
मृत्यु शेया पर हमने देखा था, उसमें तनिक: भी अत्युक्ति न थी | 
कन्या की सगाई उसके पिता ने एक अन्य दुहदेजुआ आदमी से 
साढ़े चार हजार रुपया लेकर करदी थी । परन्तु सेठ ने उसके 
ग्यारह हज़ार दाम लगा दिये | इस लिये सगाई सेठ को चढ़ा दी 
गई | इस पर वह व्यक्ति जिसे सगाई चढ़ गई थी, आया 
ओर dat से फ़रियाद करता फिरा परन्तु कोई भी पंच सेठ के 
विरूद्ध न कर सकता था | वह व्यक्ति हमारे पास आया और हमने 
उसे नुसा बता दिया | हमने उसे सलाह दी कि अमुक मन्दिर में 
अन्न जल त्याग धरना देकर वेठ जाओ । ५०) पुजारी को चुका 
दो और कहदो जव तक में अन्न जल न करू ठाकुर जी को भोग 


' न लगाया जाय यही किया गया ओर दोपहर तक नगर भर में 


अफवाह फैलगई कि आज ठाकुर जी के पट वन्द हैं दर्शन नहीं 
होते न भोग लगता है, उप्तका कारण यह कि एक फ़रियादी न 
वहाँ धरना दिया Š | गरज भोड़ की भीड़ आने लगी ऑर पंचा- 
यत जुड़ी--फैसला यह हुआ कि उसके रुपये वापस दे दिए जाय । 
सेठ ने पंचों को ग्यारह हजार को लागत का एक बगीची मय 


अहाते के पंचायत के नाम देकर यह फसला, AUT था | विवश 


वह रुपया ले घर में बेठ रहा | तव नगर क युवका न लड़की के 


मामा को बुलाकर उसे आगे कर दावा दायर किया | वह 


महायुद्ध के दिन-थे | संठ न एक लाख के ALAS AU कर 
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अपने हक़ में फसला ले लिया | और तत्काल विवाह की तेयारी 
होने लगी । चीफ़ कमिश्नर पहाड़ पर थे, तार द्वारा अपील की 
गई, वहाँ से विवाह रोकने की आज्ञा भी आई-पर विवाह 
जंगल में एक वृक्ष के नीचे कर दिया गया । 

बालिका विवाहित होने के ६ महीने बाद सेठ जौ मर 
गये | उनकी मृत्यु के १ मास बाद वह प्रथमवार रजस्वला हुई 
ओर ३ मास बादएकाएक रात को २ बजे हमें बुलाया गया । देखा 
बह्‌ मर रही थी ओर उसे जहर दिया गया था । दूसरे दिन धूमधाम 
से उसका शव निकाला गया और उस पर अशर्फियाँ लुटाई गई | 

यह एक उदाहरण है परन्तु हमारे पास एक से एक बढ़ 
कर हज़ारों उदाहरण Š | इन बालिकाओं में न तो प्रतिकार का | 
ज्ञान है, शक्ति । वे चुपचाप इस अत्याचार का शिकार बन | 
जाती हैं। और इसका परिणाम हिन्दू जाति का सामूहिक नेतिक 
पतन होता है। ऐसी लड़कियाँ बहुधा नीच जाति वालों या 
मुसलमानां बदमाशों के साथ भाग जाती हैं जो इस प्रकार के 
मामलों की ताक में रहते हैं | 

मैं ऐसी अनेक छोटी छोटी रियासतों की रानियों को 
जानता हूँ कि जिन्हें उनके लम्बट रईस पतियों ने बुढ़ापे में ब्याहा 
और जवानी में छोड़ मरे। और वे खुली व्यभिचारिणी और 
स्रेच्छाचारिणी की भाँति विचरण करती ÈR | एक वार एक युवक 
ने हमें बीस हज़ार रुपया भेंट करने चाहे थे यदि मैं उसकी माता 


penn ee me aie mB BE ee 


vee 


B भयानक कहानियां दिशी राज्यों में व्यभिचार” नामक पुस्तक में पढ़िये १) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ka ag 


Ç. by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १२५ ) 


को जो उस समय मेरी चिकित्सा में थी, विष देकर मार डालता, 
और उसका कारण यह था कि वह युवक के म्रत पिता की चौथी 
सत्री थी | जो आयु में उस युवक की खरी से बहुत कम और एक 
मुनीम से खुल्लमखुल्ला फँसी थी, तथा लाखों रुपया उसे लुटा 
रही थी | एक रियासत में हमारे पुराने परिचित एक मित्र महा- 
राज के प्राइवेट सेक्र ट्री थे, जो उनके मरने पर महारानी के भी 
प्राइवेट सेक्र टी रहे | कुछ दिन पूर्व हमें देवयोग से उस स्टेट में 
जाने को अवसर हुआ | तब युवक राजकुमार अधिकार सम्पन्न 
हुए थे | चर्चा चलने पर उन्होंने क्रोध रोक के असमर्थ होकर कहा, 
यदि वह सुअर यहाँ आयगा तो में अपने हाथ से उसे गोली 
मार दू'गा | 

बृद्ध विवाह संसार के सभी देशों में होता है, परन्तु 
बराबर की feat के साथ | पोती के समान बालिकाओं को इस 
प्रकार संसार की कोई भी सभ्य जाति Hata नहीं करती । 

इस कुप्रथा के कारण अनेक R खूसट धन के लालच में 
गुणवती कन्यायें पा जाते हैं, और वेचारे दरिद्र युवक रह जाते Š | 

एक कामुक रईस ने सत्तर वर्ष की आयु में विवाह करने 
की इच्छा प्रकट की और जब हमने उससे उसका कारण पूंा 
तो कहा--हमारे मरने पर रोते बाला भी तो कोई चाहिये | इस 
पतित रईस की बातें सुनकर मिश्र के पुराने राजाओं का हमें 
स्मरण हो आया जो अपनी समावियों में जीवित fq को दफ़- 
नाया करते थे । 
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बाल पत्नियों के भयानक कष्टों को हमें देखन के बहुत 
अवसर मिले हें | इस कुप्रथा से हमारा बहुत कुछ शारीरिक ओर 
मानसिक हास हो रहा है | बड़ी उम्र के लोग जा अपना दूसरा 
ओर तीसरा विवाह करते हू | उनका पत्नियों की बड़ी दुदंशा 
होती है। वे प्रायः पति संसग से भागा करती हैं। ओर अन्त मं 
उनके साथ जो व्यबहार किया जाता ë | उसे बलात्कार क सिवा 
कुछ कहा ही नहीं जा सकता | 
एक चालीस वर्ष के पुरुष ने ग्यारह वर्ष को बालिको से 
शादी को थी | कुछ दिन बाद ही उसके गभ रह गया जा उसका 
आप्रेशन करके वचा निकाला गया | ओर वह लड़की सदा के 
लिये अपंग होगई | 
एक रोमांचकारी घटना हमें मालूम है कि ग्यारह साल की 
लड़की का विवाह पेंतीस वर्ष के एक व्यक्ति से हुआ था। यह 
व्यक्ति प्रतिष्ठित और सम्पन्न था | उसने हठ JAF वालिका को बुला 
लिया | Saat माता ने विदा करने से पूर्व कृत्रिम रीति से उसके 
गर्भाशय को बड़ा करने की चेष्टा की । जिससे उसके शरीर से 
रक्त का प्रवाह जारी होगया। जत्र बह्‌ पति के पास गई और 
उसने सहवास किसी भी भाँति स्त्रीकार न किया तब क्रोध में 
आकर उसने उसे तिमंजिले पर से सड़क पर फेंक दिया । ओर 
वह BF देर बाद मर गई | 


हाल में बंगाल के Beata नोआखाली नामक स्थान T 
एक ऐसा लोमह्षेक समाचार आया है जिसने रात-दिन df 
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होनेवाली पेशाचिक घटनाओं से अभ्यस्त जनता को भी चकित कर 
दिया Š | वहाँ की अदालत में कमला नाम की चोदह वर्ष की लड़की 
ने अपनी करुण कहानी सुनाई है | लड़की का कहना है कि तीन- 
चार वर्ष पहिले हरिपद्विश्वास नामक एक व्यक्ति के साथ 
उसका विवाह हुआ था । वह ससुराल ही में रहती थी | उसके 
पति के चार भाई ओर थे। वे सव अविवाहित थे | एक साल 
पहिले की वात है कि उसकी सास ने उससे अपने देवर ननीपद 
के साथ BAT सहवास करने के लिये कहा । उसने स्वीकार नहीं 
किया | उसने बहुत हठ किया, पर वह न मानी | इसका फल 
यह्‌ हुआ कि सास-ससुर ने उसे मारना शुरू कर दिया ? पाशाविक 
व्यवहार की भी कोई सीमा होती है ? कुछ भी हो, लड़की.ने 
जब अपने पति से ये सब वाते कहीं तो वह BE हो अपने 
माता-पिता का साथ छोड़कर किसी दूसरे मकान में चला गया। 
पर फिरे वापिस आकर उसके पति ने भी अपने माता-पिता की 
बात का समर्थन किया | तवसे उसका पति, सास, ससुर तथा 
देवर सबने मिलकर उसके ऊपर अत्याचार शुरू कर दिया | उसके 
हाथ-पाँव बाँधकर वे लोग उसे काँटेदार लकड़ी से पीटा करते थे; 
कभी-कभी पीठपर छुरी से मारते थे; कभी घर की छत से उसे 
नीचे लटकाकर उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया जाता था, ताकि 


` रो न सके | एक दिन उसके देवर ननीपद के कहने पर उसकी सास 


न पिसी हुई मिच बल पूर्वक उसके गुप्त अंग के भीतर डालदी | 
असह्य वेदना से वह छटपटाने लगी । लगातार तीन दिन तक 
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उसे खाने को नहीं दिया गया | सास-ससुर जिस कमरे में सोते 


थे, ननीपद्‌ भी उसी में सोता था | लड़की स्वयं दूसर बिस्तर में 
सोती थी, ननी ने बल-पूर्वक उसका सतीत्व नष्ट करना चाहा। 


इस समय उसकी आत्महत्या करने की इच्छा हुई | जब व लाग 
उसे पीटते तो वह रोती | उसका रोना सुनकर पड़ोस क सम्श्रात 
गोग आते: वे लोग उन्हें ग्रालिंयाँ देकर निकाल देते | 
उसे केवल एक जून भात खाने को मिलता था; दाल, Ww 
कारी वरोरा कुछ नहीं दिया star था। सरसा क कच 
तेल के साथ वह भात खाती, एक दिन उसका N 
ननी लगातार कई घण्टों तक उसे पीटने के बाद उसके 
मुँह के भीतर कपड़ा Sa कर उसे पकड़ कर उसके वाप 
मकान में डाल गया और भाग कर चला गया । इस 


sv sy 


c 


पहिले एक दिन उसकी सास तथा देवर ने खिड़की में लगी हुई 
लोहे की छड़ के साथ एक रस्सी से उसका गला, हाथ ओरं पाँव 
कस के बाँध दिये, उस ने अदालत को रस्सी के दागा दिखाये । 
लड़की ने अदालत में यह भी कहा कि दूसरे देवर भी उसे बीच” 
बीच में तङ्ग किया करते थे । घर का सब काम उसी को करणां 
पड़ता था | सास उसे किसी काम में बिलकुल सहायता नहीं देती 
थी, उसके ससुर का चरित्र अच्छा नहीं था; अक्सर रात को 
कुलटा feat उसके पास आती थीं । उस ने कहा कि जवानी 
में उसकी सास का चरित्र भी अच्छा नहीं था--ऐसा उसवे 
सुना है। 
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सर हरीसिंह गौड़ के सहवास बिल पर अव तक बड़ी 
A दिलचस्पी ली जाती रही है | इस क़ानून के अनुसार १६ 
ay a कम आयु की विवाहिता पत्नी से भी सहवास न कर 
सकेगा | यदि ऋतुमती होने के बाद ही कम उम्र में लड़कियों के 
साथ सम्भोग किया जायगा तो उनकी सन्तान अवश्य ही कम- 
जोर होंगी, पर सनातनधर्मी ब्राह्मणों को कमजोर सन्तान उत्पन्न 
करने से कुछ हानि नहीं। उनकी सन्तान तो जन्मश्रेष्ठ ही ठहरी इस 
लिये वे ऋतुकाल से पूवे ही किसी सद्वंश की कन्या का पाणि- 
ग्रहण कर अपना और दस पूर्वजों तथा दस आगामी बंशजों का 
इस प्रकार इकीस पीढ़ी का उद्धार कर डालना चाहते Ë | 


पाराशार स्मृति के सातबें अध्याय में लिखा है कि लड़की 
के जो माता पिता या बड़ें भाई वारह साल की आयु से प्रथम उसका 
विवाह नहीं कर देते वे नकं को जाते हैं | जो ब्राह्मण इससे बड़ी 
आयु की कन्या से विवाह करे उसे जाति से बाहर निकाल देना 
चाहिये और इस काम के लिये उसे यह प्रायश्चित करना चाहिये 
कि बह तीन a तक भीख मांग कर जीवन निर्वाह करे | 

बिचारने की वात तों यह Š कि मर्द ४० -या ५० वर्ष की 
आयु होने पर भी १०।१२ साल की लड़की से शादी कर लेता š 
पर शाख्रों को इस में एतराज नहीं | केवल लड़कियों का विवाह 
ऋतुमती होने से पूर्व हो जाना चाहिये और यदि उनका पति मर 
जाय तो उन्हें जीवन भर विधवा बन कर बठा रहना चाहिए । 

ये पतित हिन्दू इस कल्पित +ë से भय खाकर अपनी 
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पुत्रियों का तो सबेनाश करते हैं | पर बेजोड़ विवाह के गुनाह पर 
जरा भी इनके पापिष्ट कलेजे नहीं थराते । बहु पल्ली की प्रथा रईसों 
में ही नहीं सवंसाधारण में भी बहुधा देखने को मिलती है । सब 
साधारण में एक पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह करना बहुधा 
इस आधार पर किया जाता है कि प्रथम पत्नी से सन्तान नहीं 
हुई । पर ये धूत स्वार्थी क्या इस बात की परीक्षा भी करते हैं। 
कि दोष उनमें है या उनकी स्त्रियों में | 

राजा और रईसों के घरों में बहु पत्नी की प्रथा उनके 
लिये शान की बात है। हमें वहुत से बड़े घरों के हालात मालूम 
हैं जहां प्रति वर्ष दो चार खून या गुप्त हत्याऐ' केवल स्त्रियों के 
कारण ही होती हैं। कुछ दिन पूर्व एक बड़े राजा की चिट्रियां 
छापी गई थीं जिसने जबरदस्ती एक रईस की स्री को हथिया 
लिया था और कुछ so देकर उसका सर्वाधिकार प्राप्त करना चाहा 
था, इसमें महत्व पूर्ण बात तो यह थी कि ब्रिटिश सरकार के एक 
उचचाविकारी ने इस सौदे को पटाने में हाथ बटाया था | 


_ इन राजा और रईसों के घरों में केसे पातक होते हैं और 
कसी २ बीभत्स घटनाएं होती हें इस पर अब तो बहुत कुछ 
अकाश पड़ गया है। परन्तु जब तक पत्नी के लिये ऐसे पतित 
पति की आज्ञाऐ' मानना और सौत के आधीन होना धमे की 
बात समभी जाती है तब तक इस कुकर्म से at जाति का छुट: 


कारा नहीं मिल सकता | 


अनमेल विवाह एक पाप है-परन्लु हिन्दू समाज में वह 
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एक ai वन्थन में है कि जैसी भो अनमे ल स्थिति में वद्ध स्त्री 
ets at उत्तका धमे है कि वे उसमें सन्तुष्ट हों । इस अनमेल 
विवाह के सवत्र लड़कियों को बहुत से कष्ट उठाने पड़ते हैं | जिसके 
फल स्वरूप गर्भाशय और जननेद्रिय सम्बन्धी रोगों से भारत की 

प्रायः प्रत्येक स्त्री दुखी है | 

विधवाओं से देश के कुड भाग में ऐसा अत्याचार पूणो 
व्यवहार किया जाता है कि देखते छाती फटती है । स्त्री शिक्षा की 
द्शा असन्तोष जनक होने से उनकी हालत ओर भी Saas हो | 
जाता Ë | यद्यपि लड़कियों को पढ़ना पाप समको वाले अब 
बहुत कम रह गये Š | फिर भी उनको शिक्षा देकर उन्हें स्वाव- 
' लम्बी होने की योग्यता प्राप्त कराने वाले माता पिता उंगलियों पर 
गिनने योग्य Š | इस लिये अधिकतर स्त्रियां अज्ञान में फंसी à 

ओर यही उनके कष्टों का एक भारी कारण È | 
BF लोगों का यह कहना है कि इन सत्र कुप्रथाओं का 
कारण हमारी राजनेतिक पराधीनता और आर्थिक दरिद्रता हे । 
यद्यपि यह कथन सम्पूर्णरीत्या सत्य नहीं फिर भी कुछ अ्रंशां 
तक तो इस में सत्य है ही। परन्तु असल बात तो यह है कि 
हमारी कुप्रथाओं की परंपरागत संस्कृति और उन्हें कायम रखने 
की हमारी खोटी प्रवृत्ति ही हमारी राजनेतिक और आर्थिक aft 
Far का असली कारण Š | लकीर का KIL होन? रूढ़ियों का 
गुलाम होना हमारा स्वभाव है, और इसी कारण हम साहस पूर्वक 
उन घृणास्पद और निकम्मो प्रथाओं को मानते रहे हैं. जिनमें 
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कुछ भी सार नहीं हे। और उन नई प्रथाओं को हम स्वीकार नहीं 
कर सकते जो हमारी उन्नति और रक्षा के लिये बहुत जरूरी है। 


सती होना हिन्दू समाज में किसी जमाने में उच्च कोटि का 
हिन्दू घर्म समझा जाता था। और शताब्दियों तक स्त्रियां जब- 
ईस्ती सती होती रहीं जिनके वर्णन ही अत्यन्त रोमांचकारी हैं। 
हिन्दू विधवा का जोवन केसो रोमांचकारी, कथापूर्ण, कष्टो का 
समुद्र और शुष्क है यह प्रत्येक हिन्दू को विचारने के योग्य है। 
यहां हम एक अभागिनी विधवा का जो समाचार पत्रों में सती 
कह कर प्रसिद्ध की गई थी थोड़ा सा संज्ञिप्त हाल लिखते Š । 
दो वर्ष की आयु में एक धनी घर में उसकी सगाई हुई 
और ८ वर्ष की आयु में वह विधवा होगई | इसके बाद बह x 
परिवार के १७ स्त्री पुरुषों के बीच में. रहने लगी 1: वह शीत्र ú 
उन सब की गालियां और तिरस्कार एवं मार्‌प्रीट की अधिकारण 
हो गई | सव से अधिक अत्याचार उस पर सास ओर विधवा 
ननद का था। उसने बड़े कष्ट से ६.साल काटे | उसके ऊपर योव 
आया और संसार का सब से बड़ा संकट उसके सन्धुख आया। 
उसके ज्येष्ट की कुदृष्टि उस पर. पड़ी। वह नीच और लग 
आदमी था | :उसके भाव को ताड़ कर बह. अभागिती WAM 
'रहने लगी, और अन्तमें उसने कुए में. इव. मरने.,का इरादा % 
L 'लिया। इस:इरादे को जान कर उसकी सास ने उसे क्रोध से 
` कर उसका हाथ उचलते हुए-चाबलों में डाल Far और कह 
अव समझ कि मरना केसा ë ? अभागिनी स्त्री उस पीड़ा को 
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गई और बरावर काम करती रही | अन्त में न जाने कहां से उस 
ने कु प्राचीन सतियों के By वर्णन सुने और उसे सती 
होने की धुन सवार STTS | एक प्रकार के उन्माद में ग्रसित होकर 
उसन अपन सता हान Bl FeAl बल पूवक सब पर प्रकट 
कर दी। 


यह्‌ जानकर उसको सास ने प्रसन्न होकर कहा--"तू 
धन्य है, जा मेरे पुत्र को सुखी कर |” उसके लिए व्याह के वस्त्र 
मंगवाये गये और aa गहने पहिनाये गये | गाँव भर में चचा | 
फेल गई । उसे गा बजाकर जंगल में लेगये | उसी के पाये हुये | 
उपलों से चिता चुनी और उसे उस पर सुला दिया गया उसका 7” 
एक हाथ और सिर छोड़ सारा शरीर ढाँप दिया गया था। हाथ 
में फंस का पूला दे उसमें आग लगादी | क्रिया कम बाले पणिडित 
जोर जोर से मंत्र पढने और घी डालने लगे-जोर के बाजे 
बजने लगे | और जय जय कार होने लगा । JÈ का TAR उठ 
खड़ा हुआ इस प्रकार वह अभागिनी जलकर खाक होगई | और 
सती wears | पीछे पुलिस ने बहुत से लोगों का चालान किया । 


श्रीमती डा० मुथ्युलदमी रेड्डी ने एक वार व्यवस्थापक 
सभा में कहा था. क़ानून के अनुसार एक साथ कई feat 
से विव्राह क्रिया जा सकता है इस लिये जब पति लड़की को 
अपने घर बुलाना चाह FAH माता पिता हरगिज्ञ इनकार नहीं 
कर सकते क्योंकि सदव ही इस वात का भय वना रहता Ë कि 


लड़के की दूसरी शादी कर दी जायगी। 
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शारदा विवाह बिल के विरोध में कुम्भ कोकनम के 


स्वामीङ्गल मठ के जगत्‌गुरु शंकराचाय ने घोषणा की थी कि 
यह बिल हिन्दू ध्म के उन पवित्र सिद्धान्तों के सवथा प्रतिकूल 
है । जिन्हें सनातनी ब्राह्मण बहुत प्राचीन काल से मानते चले 
आए हैं | पवित्र सिद्धान्तों में इस तरह का हस्ताचेप हम किसी 
कारण से भी सहन न कर सकेंगे | 


अत्र यद्यपि सती को प्रथा क्रानूनन उठादी गई है पर 
अदालतों के सामने हर साल AA सती का एक न एक 
BHAT आता ही रहता है | प्रायः बहुत सो बिभ्रवायें जीवन के 
कष्टों से ऊब कर qell पर मिट्टी का तेल डालकर जल मरती हैं. । 
खासकर बंगाली अख़बार बाले उन सबको सती का रूप देते 
Ë | और खूब रंगकर उनका वर्णन छापा करते Š | 


कुछ दिन पूर्वं बनारस में अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण 
कानफेन्स हुई थी जिसमें भारत के सब भागों के तीन हज़ार 
शाखी एकत्रित हुए थे उसमें गहन संस्कृत भाषा में सत्रह प्रस्ताव 
पास हुए जिनमें एक यह भी था fe लड़कियों का विवाह 
आठ साल की आयु में कर दिया जाय। अधिक से अधिक 
नौ या दस साल तक अर्थात्‌ ऋतुमती होने से qa तक | 


पर्दा हिन्दू समाज पर एक अभिशाप हे | जिसे दर होने 
में अभी न जाने कितनी देर है। हमने ai को सत्र तरह 
असहाय कर रखा है | 
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बड़े घरों में हमें जाने का बहुधा अबसर मिलता रहता 
ë । एक प्रतिष्ठित जमीदार के घर का हाल सुनिये। 


मकान की दूसरी मंजिल पर एक कमरा लगभग १२९ 
फ़ीट था | तीन तरफ सपाट dat और सिर्फ एक तरफ एक 
दरवाज़ा है जो कि एक लम्बी गेलरी में Š | कमरे में सदेव ही 
अन्धकार रहता है | इसमें एक्र पुरानी द्री का फ़श पड़ा है। जो x 
शायद साल में एकाध वार ही भाड़ा जाता ë | दीवारें काली । 
होगई हैं । और उसमें aza ही ger भरी रहती ë | घर भर 
की स्त्रियाँ इसी में दिन भर बेटी रहती Š | ओर भाँति भाँति की 
बातें करती हैं । घर की वूढ़ी ग्रहणी वहीं पीढ़ी पर बेठती है, 
। sà घेरकर तीन बेटों की स्त्रियाँ, दो विधबां वेटियाँ कई चचेरे 

भाइयों भतीजों की स्त्रियाँ एक दो दासियाँ सब वहीं भरी 
रहती हैं | कुछ तम्बाकू खाती हैं, वे फ़र्श पर योंहीं थूकती रहती 
Ë | बच्चे १५-२० बेतरतीबी से योहीं खेलते कूदते फिरा करते 
š | कभी रोते, कभी मचलते, कभी शोर मचाते ओर कभी ठूस 
ठूस कर खाते और बहीँ सो रहते É | 
थे स्त्रियाँ दिन भर कुछ काम नहीं करतीं | उनका खास 
काम पतियों की आज्ञा पालन करना या सोना है। व सब घर में 
ठाकुर पूजा करती हैं, भोजन के समय पति को खिलाकर खाती 
š | कभी पति से बोलती नहीं, उसके सामने आती नहीं, द्नि 
i = पान कचरतीं, मिठाइयाँ खाती या सोती रहती हें, उनकी 
बातचीत का विषय गहना, कपड़ा, बच्चों की बीमारियाँ, बच्चे 
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पैदा होने की. तरकीबें, गंडे, TAS, जन्त, मन्त्र, तन्त्र, साथ, 
पतिं को वश में करने की तरकीबें, एक दूसरे की निन्दा, कलह 
यही उनकी नित्यचयां Š | ; 5 
3 प्रायः सव अपढ Š | एक पढ़ी लिखी बहू है, उसकी 
उन सबके बीच में आफ़त Ë | बुढ़िया सबको EFA के ताबे रखना 


a 


al 


चाहती है, और पढ़ना लिखना agar का लक्षण समझती 2 | z 

ga faai प्रायः रोगिणी हैं । दो बहुएं क्षय में मर गई : 

Š | एक की प्रसूति में मृत्यु हुई है। जब बृद्धा से कहा गयां कि É 

आप लोगों को धूप और खुली हवा में रहना चाहिये और | पै 

ट परिश्रम करना चाहिये | तब बृद्धा ने कुछ नाराजी के स्वरं में F 
कहा--खुली हवा, धूप और परिश्रम नीच जाति की feat wet 

हैं या भले घर की ag बेटियाँ । | | म 

जिस ot को खाँसी और उबर है उसके दोनों फेफड़े क्षय : 


रोग से आक्रान्त हैं | पर बह अपने बच्चे को दूध बराबर पिलाती 
Š | बच्चा भी अत्यन्त कमज़ोर है वह रात भर रोया करता 2 । 
वह ot अपना कष्ट भूल उसे रात भर गोद में लेकर हिलाती | ग 
रहती है | a 
feat और वच्चे इस घर में बराबर मरते ही रहते हैं | अ 
पर और नये qar होते ही रहते Š । यह सिलसिला बराबर | a 
जारी रहता है। _ BA 3 
बे feat इस गान्दे अन्धेरे घर में प्रसन्न हैं । उन्हें पतियों 
Saft शिकायत नहीं वे खुली हवा में घूमना अधमे सममंती 
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हैं, पति के साथ घूमना या बात करना तो एक दम पाप की बात 
है । वे हमारे उपदेशों को उपेज्ञा और हँसी में टाल देती हैं | 
कभी कभी वहस भी करने लगती Š | वे अपने gaa, काले रोगी 
बालकों को प्यार करती हैं--उन पर उन्हें अभिमान है, एक खी 
का जो पढ़ी लिखी है घर भर अपमान करता है--क््योंकि उसके 
अभी पुत्र नहीं हुआ है और वह उनकी गोष्टी से अलग रहती 
है। जो age मर चुकी हैं, उन्हें बृद्धा भाग्यवान्‌ सममती 
है। ओर अपनी विधवा बेटियों को अभागिनी कहकर रोया 
करतो है। 

बुढ़िया को पुत्र पौत्रों को इधर उधर बेतरतीव से रोते 
मचलते, सोते वैठते, चीख़ते चिल्लाते देख कर बड़ा आनन्द आता 
है | वे कल्पना नहीं कर सकती कि जगत में उन से ज्यादा सुखी 
कोई दूसरा भी है या नहीं। 

बच्चों का पालन कुसंस्क्रारों और रूढ़ियों के कारण ऐसा 
aia हो गया है कि अपने जन्म के बाद पहले ही बष में प्रत्येक 
तीन बच्चों में एक सर ही जाता है | भारतवर्ष के बच्चे पशुओं 
ओर कीड़ों से किसी भांति श्रेष्ठ नहीं सममे जाते | एक वार 
कृष्णमूर्ति ने एक व्याख्यान में कहा था: 

“भारतवर्ष में बच्चे किस भाँति खुश रह सकते हैं ? में 
तुमसे अपने ही बचपन की तरफ़ ख्याल करने को कहता हूँ, मैं 
नहीं कह सकता कि मेरा बचपन सुख पूर्ण था। मैं अपने माता 
पिता के विरुद्ध कुछ नहीं कहता । क्योंकि जो झळ हुआ वह 
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प्राचीने प्रथा के अनुसार चलने का फल था । भारतवष से वच्चे 
जितनी बुरी हालत में रहते हैं, संसार के और किसी देश में बे 
aa नहीं रहते ? भारतवर्ष में बच्चा सब से अभागा प्राणी है | 
न उसका कोई अलग स्थान होता Š ओर न चित्त बिनोद का 
कोई साधन. | वह जब चाहता है सो जाता Ë | बच्चों की देख भाल 
का कोई खयाल नहीं रखता | तुम और में इन बातों को भली 
भाँति जानते हैं | यह सच है कि जाहिर में बच्चों कों बहुत प्यार 
किया जातां है। पर बच्चे के कल्याण के लिये उस प्यार में कोई 
नियम नहीं È laaan .... बच्चा गन्दगी कीचड़ और धूल में रह कर 
बड़ा होता है | मेरा हमेशा से यह विचार था कि मेरा फिर से 
भारत में जन्म हो, पर अब अगर मेरे लिये ऐसा अवसर आवे 
तो मैं हिचकूँगा | क्योंकि अमेरिका और योरोप में बच्चे जैसे 
प्रसन्न रहते हैं उसका तुम को खयाल भी नहीं है । बचपन ही 
वास्तव में आनन्दित रहने का समय है. | क्‍योंकि बड़े होने पर 
हम उसकी याद किया करते हैं । यही अवस्था है जब बालक के 
भाव दृढ़ हो जाते हैं । आजकल भारत में चारों तरफ़ जैसी 
निन्दनीय बातें फैली हुई हैं इन के बीच में रह कर वच्चा केसे खुश 
रह सकता है?” 


कन्यायें सन्तान रूप कलंक हैं यह भावना हिन्दुओं की नीच 
प्रकृति की परिचायक है | राजपूत लोग घमण्ड से कहा करते हैं 
कि हम किसी को दामाद न बनावेंगे और इसीलिये वे जन्मते ही 
कन्याओं को मार डाला करते थे | परन्तु अब भी कुछ लोग ऐसा 
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करते हैं । जाटों में भी ऐसी ही प्रथा प्रवलित है। और यह तो 
मानी हुई वात है कि लड़की पेदा होते ही घर वालों के मुँह 
लटक जाते हैं--मानो कोई बड़ा भारी अपशकुन हो गया हो | 
लड़कियाँ बहुधा घरों में अवज्ञा और अपमान में पला करती हैं | 
बहुत सी कन्याएं वालकाल में मर जाती हैं | बंगाल में अनेक 
कन्याएं दहेज की कुप्रथा के कारण जल मरी Ë | ऐसी हत्यां की 
कथा ऐसी करुणा पूर्ण है कि उन क्रूर कमीने माता पिताओं तथा 
जाति वन्धनों और कर्म बन्धनों के प्रति बिना dia घृणा हुए नहीं 
रह सकती | प्रायः लड़कियों को प्यार के समय भी मरने 
की गाली दी जाती है । पर बेटे के लिपे ऐसा कहना घोर 
पाप है। 

HA का प्रश्न तो खुला प्रश्न Ë | उन्हें हिन्दुओं ने बल- 
पूर्वक इतना गिरा दिया है कि वे हमारे सामने ही जीते जी नरक 
भोग करते हैं। 

आज महात्मा गान्धी के आत्म यज्ञ के कारण परिस्थिति 
में चाहे भी जैसी हलचल उत्पन्न हो गई हो फिर भी यह सत्य है 
कि अभी तक हम Asal को WBA से बदतर सममते Š | साइ- 
मनं कमीशन को जालन्धर के अछूत मण्डल ने जो अपना वक्त 
व्य दिया था उसका आशय इस प्रकार है- हमें हिन्दू धर्म पर 
विश्वास नहीं | न हम उसके पाबन्द हैं। 'न हम हिन्दुओं से कोइ 
राजनैतिक या सामाजिक सम्बन्ध रखते Š | जो हमें छूने से भी 


घुणा करते और छाया से दूर रहना चाहते हैं | यद्यपि वे हमें 


i 
f 
i 
h 
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अपने साथ घसीटना चाहते हैं क्योंकि हमारे विना उनका T 
'नहीं चल सकता P 


इस वक्तव्य में एक अक्षर का भी असत्य या अतिशयोक्ति 
पूर्ण नहीं है और हम जब तक अपने समाज से उनकी आवश्य- 
क्ताओं को ने निकाल देंगे--हम अछूतों के मित्र नहीं बने रह 
सकते | लोग पुजारियां और परिडितों पर नाराज हैं इस लिये कि 
वे उन्हें मन्दिरों में प्रवेश नहीं करने देते | परन्तु मैं कहता हूं तुम 
उन्हें अपने रसोई घर में क्यों नहीं प्रविष्ट होने देते ! कौन पुजारी 
तुम्हें रोकता Ë | क्या तुम मन्दिरों को रसोई घर से कम पवित्र 
समझते हो? इस का खुला अर्थ तो यह Š कि तुम चीमटे से = 
कर धर्म कमाना चाहते हो । दिमागी--मुलामी की भरपूर वू 
उसमें है। . 

आज यदि देश के शहरों से पाख़ाने का वर्तमान सिष्टम 
उठा दिया जाय और भंगियों को शिल्प साहित्य कला के काम 
सिखाये जायें और किसी को भी भंगी की आवश्यकता न रहे तो 
AGA का उद्धार हो सकता है, अन्यथा नहीं । 


. पशुओं के पालन सम्बन्धी अज्ञान हमारा सामाजिक पाप 
Š | बहुत से उपयोगी पशुओं से तो हम कुछ लाभ उठा ही नहीं 
सकते । भेड़ें, बकरियां ुरों सुगो, आदि जानवरों को पालने की तो 
धर्म की ही आज्ञा नहीं | हम दूध के पशु पालते हैं--कुछ परिन्दो 
को पालते तथा सवारी और खेती के पशुओं को पालते हैं--परन्तु 
इतने fas ढंग से कि उसे महा मूता कहा जा सकता है । 
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T प्रायः अधमरी गायें और बछड़े गली २ भटकती दीख पड़ती 
Ë | कहने को हम बड़े भारी सो भक्त पर गोभक्ति की असलियत 
तो हमारी गोशालाओं की दशा को देखने से खुल जाती है | जैसा 
} कष्ट पशु पत्ती हमारे घरों में पाते हैं वेसा कष्ट मांसाहारी लोग भी 
: पशुओं को नहीं देते । किसी प्राणी को धीरे २ बहुत दिनों तक कष्ट 


: देकर मार डालने की अपेक्षा एक दम खतम कर देना कम निदं 
यता का काम हैं। . 


| प्राय: गायों के वचे असावधानी से मर जाते हैं । और | 
j उनकी खालों में भुस भरबा कर उनके सामने रख कर दूध SET | 
i जाता है | प्राय: बच्चों को कुत्ते फाड़ खाया करते हैं | l 
aj एक समय था कि साधारण ग्रहस्थियों के पास भी हज़ारों 
की संख्या में गायें रहती थीं । ईसा से ५०० वर्ष पूवे कालायन के 
j काल में गो १० पैसे को, ओर बछड़ा ४ पेसे को मिलता था | 
बैल की क्नीमत ६ पेसा थी, मेंस ८ पैसे में आती थी। और दूध 
j १ पैसे में ? मन आता था, इसके २०० वर्ष बाद मसीह से ३०० . 
वर्ष प्रथम जब भारत पर सम्राट चन्द्रगुप्त शासन करते थे घी १ | 
पैसे का २ सेर और दृध २५ सेर मिलता wt | ईसवी सन्‌ के YB 
में ४८ पैसे की गाय ९३ पैसे का वैल मिलता था 1 ५ वीं शताब्दी 
में विक्रमादित्य के राज्य में गौ ८० पेसें में और बैल ५१२ पेसे में x 
मिलती थी | अलाउद्दीन के ज़माने में घी का भाव दिल्ली में ७४ | 
i 


पैसे मन था और अकबर के जमाने में १९५ आने मन । 
यह वह जमाना था जव दूध बेचना पाप सममा जाता 
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था । नगर aftaal के बाहर घने बन थे और उनमें गाय स्वच्छ 
चरा करती थीं | उत दिनों दीबायु निरोगी काया और दुर्धषबल 
शरीर में रहता थां। आज वे दिन न रहे। आज हमारे दुधमुहे बच्चों 
को भी एक बूंद दूध मिलना दुलंभ हो रहा है। आस्ट्रेलिया की 
आबादी ४ लाख हैं ओर गायें १२ करोड़। पर भारत के ३४ 
करोड़ नर नारियों में सिर्फ ४ करोड़ । भारत में प्रति TT ४० लाख 
गाय बैल कारे जाते Š | जिनमें केवल दो लाख भारतीय मुसल- 
मानों के काम आते हैं | शेष ३८ लाख की खपत देश के बाहर 
होती Š | इस समय गो मांस का सबसे सस्ता बाजार भारतवर्ष 
है। इस हत्या से घी दूध ही नहीं अन्न की पैदावार भी कम हो 
रही है जंगज्ञ साफ हो रहे हैं ज़मोनों के HI बढ़ रहे Š परन्तु 
मज़बूत गाय बैलों की देश में बरावर कमी हो रही Š | 


भारत में क़रीब ८० हजार गोरे सिपाही Š | जिनका 
सुख्य भोजन गो मांस Š | यदि प्रत्येक पुरुष ९॥ सेर मांस भी 
प्रतिदिन खाय तो रोजाना ९४३ मन और साल भर में ३ लाख 
४५ हजार २९० मन हुआ | इतना कितनी गोओं की हत्या से 
मिलेगा ? फिर ७ करोड़ मुसल मान भी हैं जो जिद या गारीबी के 
कारण बकरे का मांस जिसे हिन्दुओं ने Hem कर दिया है, 
न खाकर सस्ता गाय का मांस खाते हैं । 


Q 
दर्जन भर सरकारी mari घरों के अलावा देश में ३॥ 
Cy SD 
लाख क़साई हूँ । यह जानकर रोमांच होता है आज ऋषियों की 
पवित्र भूमि प्र २० करोड़ मांसाहारी मनुष्य रहते Š इनमें से 
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७ करोड़ मुसलमान और १० लाख अंग्रेज निकाल दिये जायें तो 
भी ८॥ करोड़ हिन्दू बच रहते हैं | 


इसके सिवा गत १० वर्षों में ३२ लाख जीते पशु काट 
जाने के लिये पानी के रास्ते और १६ लाख से ऊपर खुश्की के 
रास्ते ईरान तिब्बत आदि को मांस के लिये भेजे गये हैं । 

यह दया धमं वाले हिन्दुओं के धम का नमूना है। जो 
लाखों रुपयों की सम्पत्ति रखने पर भी गायें पालना आवश्यक | 
नहीं समभते | 

पझुओं का घर में बही स्थान होना चाहिये जो घर में 
बच्चों का होता Ë | पशु पालना दया के ऊपर निर्भर नहीं प्रेम के 
ऊपर रहना चाहिये | परन्तु हमारी पशु दया की रूढ़ि है, हम में 
त्याग नहीं । 

अव हम छोटी छोटी कुछ कुरीतियों का दिग्देशीन करके 
इस अध्याय की समाप्ती करेंगे | 


संस्कारों को ही लीजिये, उपनयन, कर्णवेध, Blea, आदि 
सर्वत्र ही कुरीतियों का दौर दौरा है ? एक नाटक सा करके इन 
संस्कारों की रस्में पूरी को जाती हें। 

गामी होने पर विरादरी भोज एक विचित्र और घृणास्पद 
बात Š | घर वालों के आँसू बह रहे Š और पुरोहित और बिरा- 
द्री तर माल उड़ा रहे हैं । पुरोहित की बन आती है, sama 
की सदूगति के बहाने गोदान, शेयादान, न जाने क्या क्या दान 
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करबाते हैं । श्राद्धों की धूमधाम विवाह से बढ़ जाती है । क्या 
मृत व्यक्ति को इससे वास्तव में कुछ लाभ पहुँचता है | गया पिएड 
ओर तपण करते देखा गया है, पण्डे किस भाँति हलाल करते Ë | 
क्या कोई यह भी पूंछ सकता है कि इन सब दान धर्म का मृत 
व्यक्ति से क्या सम्बन्ध हो सकता Š | 
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पाखराड 


पाखण्ड में सब से पहिला नम्बर मूर्त्ति पूजा का है | दो 
हज़ार वर्ष से भी अधिक काल से इस पाखण्ड ने मनुष्य जाति 
को बेवकूफ बनाया Ë | आज संसार भर की सभ्य जातियों ने 
मूर्ति पूजा को नष्ट कर दिया है | बह या तो कुछ जङ्गली जातियों 
में जो तातार के उजाड़ प्रदेश में Ë, अथवा अफ्रीका के असभ्य 
लोगों में या फिर अपने को सब से श्रेष्ट सममने वाले हिन्दुओं में 
प्रचलित है | यहाँ हम संक्षेप से इस मूर्ति पूजा का इतिहास 
दिये देते हैं । 

सब से प्रथम में दृढ़ता पूर्वक आप को यह बता देना 
चाहता हूँ कि प्राचीन काल के हिन्दुओं का कोई मन्दिर न था 
और वे मूर्ति की पूजा नहीं करते थे । वेद में मूर्ति पूजा का कोई 
विधान नहीं है । वेद में उन देवताओं का भी कोई जिक्र नहीं है, 
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जिन्हें इन पेशेवर शुनहगारों ने कल्पित करके झूठ आर बेइमानी 
की दुकान खोली है। 


हम आपको बता चुके है कि प्राचीन काल में आर्य लोग 
यज्ञ करते थे और वही उनका प्रधान धमे चिह्न था । इसके बाद 
जब ate ने अपने sas काल में भारत की सीमाओं को पार 
करके चीन, तातार, यूनान और उन प्राचीन प्रदेशों में धर्मग्रचार 
के लिये श्रमण किया जहाँ असंख्य भयानक देवताओं, जिनो, 
Fal और भयानक अद्भुत शक्तिशाली जीवों का विश्वास प्रचालित 
था । वे मूत्तिपूजा की भावना को लेकर भारत में लोटे और लग 
भग इस से कुछ ही पूर्व सिकन्दर के साथ जो यूनानी भारत में 
आये वे भी अपने संस्कार छोड़ गये । जिस के फल स्वरूप प्रथम 
बौद्धो में और बाद को हिन्दुओं में मूर्ति पूजा का प्रचार हो गया । 
यज्ञों के देवता मूर्तिमान बनकर बदल गये । वेद्‌ का "रद्र? नो 
वास्तव में वायु का नाम था “गिरीश? या नीलकण्ठ बन गया | 
मण्डूक उपनिषद्‌ में वर्णित अग्नि की सात जिह्वाएं काली कराली, 
सुलोहिता, सुधूमवर्शी आदि शिव की पत्नियाँ हो गइ | केनोप- 
निषद्‌ की उमा हैमवती जिस ने इन्द्र को ब्रह्मज्ञान का उपदेश 
दिया था--शिव की पल्ली कल्पित की गई | शातपथ ब्राह्मण के 
असुरों को नाश करने वाले विष्णु को भी महत्व मिल गया | 
जो वास्तव में सूर्यं का नाम था | परन्तु इस काल तक भी देवकी 
पुत्र कृष्ण की देवताओं में गणना न थी | बह छान्दोग्य उपनिषद 
में केबल अंगिरस ऋषि का एक शिष्य बताया गया Š | 
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| धीरे धीरे इन पाखण्ड पूर्ण विधानों के प्रति लोगां की 
नी श्रद्धा बढ़ने लगी ओर प्रसिद्ध पौराणिक देवता zar, विष्णु, शिव 
के नाम प्रसिद्व हो गये । ये तीनों देवता सृष्टि के उत्पादन, पालन 
ग | और संहार इन तीन कामों के प्रथम देवता थे | वास्तव में यह्‌ 
z हिन्दुत्रेकस्व वोद्धत्रेकत्व की नकल थी | 


° AY NN ` as “ 
वत्त मान मनुस्मृति में जो बोद्ध काल के प्रारम्भ में बनी 
[र ë इस fata को 53 भो चर्चा नहीं है । न उस में हिन्दुओं की 
i मूत्तिूजा का ही जिक हे । हाँ, उस समय मूर्तिपूजा प्रारम्भ 


[त्‌ N A TEN l r. A हि ` A 
हो चलो थी आर उच्च कोटि के हिन्दू sa से घृणा करते थे । 

ग z 5 ग ही गई और हि š 

8 परन्तु यह अद्भुत रीति बढ़ती ही गई ओर हिन्दू धमे की प्रधान 

q | 


वस्तु हो गई। अत्र अम्निदोत्र एक अतीत वस्तु बन गया था | 
ईसा को gA Mast में कालोदास के समय में यह प्रथा खूब 
प्रचलित हो गई थी | फाहियान चीनी यात्री जो भारत में सन्‌ 
शो | ४०० इस्वी में आया था । उस ने काबुल में dl का पूर्ण 

। | विस्तार देखा था और वह कहता है वहाँ ५०० बोद्ध विहार हैं | 
i sas aa शिला का विश्व-विष्यात विश्वविद्यालय देखा था और 
T | पेशावर में बहुत बड़ा ate स्तम्भ देखा था | मथुरा में उसने तीन 
हजार बोद्ध Raat का सङ्घ देखा था और यहाँ उसने बोद्धवर्म 
के | का भारी प्रचार देखा था | राजपूताने के सब्र राजाओं को उसने 

। | बौद्ध धर्मी पाया था उसने aaa ऐसे विहार देखे थे जिनके लिये 
ही | राज्ञाओं और श्रीमन्तं ने लाखों रु० लगाये थे । सवत्र घूमता 


` 


दू | हुआ वह्‌ पटनें गया और उस ने वहाँ वोद्धों के सङ्घ में प्रथम वार 
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मूत्ति को देखा बह लिखता ë :-- 

“प्रति ag दूसरे मास के आठवें दिन मूर्तियों की एक 
यात्रा निकलती है, इस अवसर पर लोग एक चार पहिये का 
रथ बनवाते हैं और उस पर बांसों का ठाठ बांधकर पांच खण्ड 
का बनातें हैं उसके बीच में एक खम्भा रखते हैं. जो तीन फल 
बाले भाले की भाँति होता है। ओर ऊँचाई में २२ फ़ीट.या इस 
से अधिक होता है । और एक मन्दिर की भांति दीख पड़ता है | 
तब. वे सफेद मलमल से उसे ढकते हैं | और चटकीले रङ्गों से 
<š हैं । फिर देवों की चाँदी सोने की मूर्त्तियाँ बना कर .चाँदी 
सोने और कांच से आभूषित करके कामदार रेशमी चन्दुए के 
नीचे बैठाते Ë | रथ के चारों कोनों पर वें ताख बनाते और उन 
में बुद्ध की वैठी मूर््तियाँ जिन की सेवा में एक बोधिंसत्व खड़ा 
रहता है--बनाते हैं | ऐसे ऐसे बीस रथ बनाए जाते हैं। इस यात्रा 
के दिन बहुत से ग्रहस्थ और सन्यासी एकत्रित होते हैं | जब 
š फूल और धूप चढ़ाते हैं तो बाजा वजता है और खेल होता 
Ë । श्रमण लोग पूजा को आते हैं | तब बौद्ध एक एक करके 
नगर में प्रवेश करते Ë | और वहाँ वे ठहरते हैं । तब रात भर 
रोशनी करते हैं | गाना ओर खेल होता है। पूजा होती है 


यहाँ से यह यात्री राजगृहो, गया, काशी, कौशाम्बी और 
चम्पा तक पहुँचा जो पूर्वी विहार को राजधानी थी । परन्तु उस 
ने कहीं भी एक भी मन्द्र हिन्दुओं का इन तीर्थो में नहीं देखा 
ada वोद्ों के सङ्घाराम देखे । फिर वह ताम्रपज्ञी गया वहाँ .भी 
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उसने २४ सङ्घाराम देखे में ब में 
š GUY देखे। अन्त में वह सिंहल को जहाज में 
बैठ गया । 

इस यात्री के दो सो वर्ष वाद हेनसांग: चौनी , यात्री 
भारत में आया, q£ फगन, BACH, JARI और बलख होता 
हुआ भारतवष में आया | बह सन्‌ ६४० इस्वी में भारत- 
बष में था । 

उसने जलालाबाद को सम्पन्न मगर पाया जो बोद्धों से 

° ` " Nes Sess SS 
परिपृण था, उसने यहां ५ शिवाले हिन्दुओं के देखे। और सौ 
पुजारी भी देखे कन्दृहार ओर पेशावर में उसने १ हजार बौद्ध 
संधारामों को उजड़ और खण्डहर ' पाया तथा हिन्दुओं के सौ 
मन्दिर देखे | ; 

वह मालत्रे के राजा शिलादित्य का वर्णन करता है जो 


प्रसिद्ध विक्रमादित्य का पुत्र था । विक्रम ने एक बोद्ध fra को 


जिसका नाम मनोत्हत्‌ था हिन्दुओं कें qa पाती होने के कारण 
अपमानित किया था--परन्तु शिलादित्य ने उसे बुला कर प्रतिष्टा 
को थी | इससे आगे इस यात्री ने पोलुश नगर के निकट एक ऊंचे 
पवत पर नीले पत्थर से काटकर घड़ी हुई एक दुर्गा देवी की मूर्ति 
देखी थी । यहां उसने धतो ओर दरिद्र सत्र को एकत्रित हो कर 
मूर्ति को पूजा, करते देखे थे । पर्वत के नीचे महेश्वर का एक 
मन्दिर था और वहां Q साधु रहते थे जो .राख लपेटे 
रहते थे । | 

काबुल और. चमन में जहां दो शाताब्दि प्रथम -फाहियान ने 
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बौद्ध धसे का प्रबल प्रताप देखा था--इस यात्री ने सब संघारामों 
को SAT तथा देवताओं के दस मन्दिर देखे थे, वह तत्ताशीला 
ओर कश्मोर भो गया--त्रहां उसे जैन मित्रे जो महावीर की मूर्ति 
पूते थे । काश्मीर में बोद्ध अभो भो काफी थे | वहां उस समय 
कनिष्ट राज्य करता था जो बोद्ध था | और जिसने एक बार बोढ़ों 
के उन्नत करने को सभा बुला कर महायान समुदाय प्रचलित किया 
था । उसने पंजाब के राजञा मिह्दिरकुल का भी जिक्र किया है 
जो बोद्धों का प्रसिद्ध वेरी था। frat पांचों खण्डों के बौद्ध 
Nasi को मार डालने को आज्ञा दो थो ओर जिसने कन्दहार 
को विजय कर वहां के राजवंश को नष्ट कर डाला तथा बोद्ध धम 
के संवारामांस्तूपों ओर भिलुओं को छिन्न भिन्न कर दिया था। 
सिंध के तट पर इसने ३ लाख बोद्धों को कतल कराया था | 


मधुरा में इतने अभो तक NG का प्रताप देखा था। 
वहां अभी २० संघाराम थे और दो हज़ार ira यहां की पूजा 
उत्सव आदि करते थे । 

द्वाव में आकर उसने गंगा की प्रशांसा सुनी, जो पापों का 
नाश करने बाली प्रसिद्ध थो | वह उसको भारी धार को देखकर 
भी बहुत प्रभावित हुआ था। हरद्वार में उसने एक बड़ा देव 
मन्दिर देखा जिसमें बड़े चमत्कार किये जाते थे । हर की पेड़ी 
तब पत्थर की बन चुकी थी, ओर उसमें नहाने का महात्म्य भी 
प्रसिद्ध होगया था | 

कन्नौज को उसने गुप्त. राजाओं की सम्पन्न नगरी पाया 
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था | यहाँ उसने बौद्धो ओर हिन्दुओं को बरावर पाया | यहाँ 
१०० संघाराम और १० हज़ार भिकछ तथा २०० देव मन्दिर और 
उसके कई हज़ार पुजारी उसने देखे थे । यहाँ के प्रतापी बौद्ध 
राजा शिलादित्य द्वितीय Š वह मिला था। जिसने गंगा के पूर्वी 
| किनारे पर १०० फीट ऊँचे स्तम्भ पर एक पूरे za की सोने की 
| बुद्धमूर्ति स्थापित की थी | 

वह लिखता है-- 

“बसन्त ऋतु के तीन मास तक वह भिक्षुओं और 
ब्राह्मणों को भोजन देता था, संघाराम से महल तक का सब 
स्थान तम्बुओं और गवेयों के Stat से भर जाता ar बुद्ध की 
एक छोटी सी मूर्ति एक अत्यन्त सजे हुये हाथी पर रखी जाती 
थी और शिलादित्य इन्द्र की भाँति सजा हुआ उस मूर्ति की बाई 
ओर और कामरूप का राजा दाहिनी ओर ५।५ सौ युद्ध के 
हाथियों की रक्षा में चलता था । राजा चारों ओर मोती, सोने 
चान्दी के फूल एवं अनेक बहुमूल्य चीजें फेंकता जाता था। 
मूर्ति को स्नान कराया जाता। और शिलादित्य उसे स्वयं कन्ये 
पर रखकर पच्छिम के बुर्ज पर ले जाता था। और उसे रेशमी 
। qaan रत्न जटित भूषण पहनाता था। फिर भोजन और 
शास्त्र चर्चा होती थी | 


इन सब उदाहरणों से पाठक अनुमान लगा सकते हैं कि 
हिन्दुओं ने मूर्ति पूजा ही नहीं उत्सव ओर त्योहारों का मनाना 
भी बौद्धों से सीख लिया था। इस यात्री ने अयोध्या में भी 
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qai के १० संघाराम और ३००० जन अर्हत देखे थे । हिन्दू 
भी बहुत थे। इलाहाबाद में उसने कट्टर. हिन्दू देखे थे। और 
संगम पर सेकड़ों मनुष्यों को WM पाने की इच्छा से मरते 
देखा था | 
वह कहता है कि नदी के बीच में एक ऊँचा स्तम्भ था | 
लोग इस पर चढ़ कर डूबते सूर्य को देखने जाते थे | श्रावस्ती, 
कौशाम्बी और काशी में भी उस ने हिन्दुओं का जोर देखा था| 
काशी में उसने ३० सन्धाराम और ३००० भिल्ुओं को देखा था | 
साथ ही सौ मन्दिर और दस हज़ार मनुष्य पुजारी देखे थे | यहाँ 
/ भौ सिफ महेश्वर की पूजा होती थी। महेश्वर की ताम्ये की मूर्ति 
सौ फ़ीट ऊँची थी और वह इतनी गम्भीर और तेज पूणं थी कि 
जीवित जान पड़ती थी। 


काशी में, एक विहार में एक क़दे आदम बुद्ध मूत्तिं भी 
इस यात्री ने देखी थी | वेशाली में उसने सङ्घरामों को खण्डहर 
देखा था और बहुत कम ras वहाँ रहते थे--देव मन्दिर बहुत 
बन गये थे | मगध में उस ने पचास. सङ्घाराम देखे जिन में दस 
हजार fg रहते थे | यहाँ दस हिन्दुओं के मन्दिर थे | पाटली 
पुत्र इस के समय में उजड़ गया था गया में उस ने ब्राह्मणों के 
हज़ार घर देखे थे। गया के बोधि वृत्त और erat चढ़ी- 
बढ़ी शोभा इस यात्री ने देखी थी | वह लिखता है:-- 


“यह १६० या १७० फ़ीट ऊँचा Š | और बहुत सुन्दर बेल 
Fel का काम इस पर हुआ Š | कहीं तो मोतियों से गुथी इई. 
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मूर्तियां बनी हैं--कहीं ऋषियों या देवताओं की मातयां हैं | इन 
सवके चारों ओर ताम्बे का सुनहला आमलक फल है इसके निकट 
ही महावोधि संघाराम की बड़ी इमारत Š | जिसे लंका के (राजा 
ने बनवाया है | उसकी ६ AAR . तथा तीन खण्ड ऊचे बुज हैं । 
इसके चारों ओर ३०४० फिट ऊंची सफील है । ....इसमें शिल्प 
की बहुत भारी कला खचे की गई है। बुद्ध की सोने चांदी की 
मूतिंयाँ हैं और उन में रत्न जड़े Š | वर्षा ऋतु में यहां बौद्धों का 
भारी मेला लगता है लाखों aga आते और, दिन रात उत्सव 
मनाते Ë ।” 


इसने नालंद विश्वविद्यालय में कामरूप के राजा के साथ 
। ga दिन ब्यतीत किये थे। और बड़े २ विद्वानों से इसने वात चीत 
| की थी। मंगेर और पूर्वी बिहार में तथा उत्तरी बंगाल में बोढ़ों 
और हिन्दुओं के संघाराम ओर मन्दिर दोनों ही देखे । फिर बह 
आसाम, मनीपुर, सिलहट आदि में आया जहां हिन्दुओं के बहुत 
से मन्दिर बन गये थे | और बोछों का बहुत कुछ हास 


`~ 


हांगया AT | 


यहां उसने एक भी संघाराम नहीं देखा | ताम्रलिप्न राज्य 

' . .जो आजकल मिदनापुर के आस पास है बौद्धों के सङ्घाराम जहां 
तहां देखे। कर्ण सुवर्ण (मुरशिदाबाद) में उसने बोद्धों और हिंदुओं 
दोनों को देखा था। उड़ीसा में उसने वोद्धों के १०० सङ्काराम 

`तथा १० हजार fira देखे थे | पुरी का मन्दिर नहीं बना था, पर 
बहां १० मन्दिर हिन्दुओं के बन गये थे और यह स्थान बोद्धों की 
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रक्षा का एक मात्र स्थान था Saha qaraqa 
में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती-है | -कलिंग राज्य में बोद् धर्म 
न था 1 बरार में बौद्ध हिन्दू दोनों समान थे । यहीं प्रसिद्ध।सिद्ध 
'नागाजुन रहता था | आन्धू प्रदेश में उसने २० सङ्घाराम और 
३० देव मन्दिर देखे थे। अधिकांश मठ उजड़ गये-थे । मन्दिर 
आर उनके पुजारी बढ़ गये थे, द्राविड देशमें उसने बौद्धो का भारी 
जोर देखा था, यहां १०० सङ्घाराम और १० हज़ार fea | 
मलावार में भी उसने बौद्धों और हिन्दुओं को समान देखा था। 
लंका वह नहीं गया पर वह लिखता है वहां १०० मठ और २० 
हज़ार भिलु हैं | महाराष्ट्र प्रदेश में उसने अनेक बड़े २ सङ्घाराम 
देखे, ऐजेन्टा की प्रसिद्ध गुफाएँ' भी उसने देखी थीं, यहां ७० फुट 
ऊंची बुद्ध की एक पत्थर की aft थी | जिस पर एक ही पत्थर 
का ७ मंजिला चंदवा था जो अधर खड़ा था | मालवे में उसने 
foo सन्धाराम और १०० देव मन्दिर देखे थे | कच्छ गुजरात 
और सिन्ध-में भी उसने सर्वत्र घटते हुऐ बोद्ध धर्म और बढ़त हुए 
मूर्ति पूजक हिंदू धर्म को देखा था | 


इन मन्दिरों में इनके पुजारियों ने कुछ ही शताब्दियों में 
AS सम्पदा इकट्ठी कर ली और समस्त हिन्दू जाति का “धन 
इन संन्दिरों में एकत्र हो गया ।भारत के सभी नगर इन gA 
'पुजारियों से भर गये । सन्‌ ६१२-ई०-में जब सुहम्मद॒विनक़ांसिम 
'ने दाहर को परास्त 'किया'तब' सिन्ध (हैदराबाद) के एक “मन्दिर 
'से 'उसे/४० डेगें:ताम्बे की भरी: हुईं मिली थीं जिन “में १७२००'मन 
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सोना भरा'था। इसके-अतिरिक्त ६००० ठोसः सोने की मूर्तियाँ: 


चा जिन म सव से बड़ी का वज़न ३० मन था । हीरा, पन्ना, 
मोती मानिक इतना था जो कई ऊँटों पर लाद़ा गया. था। 


महमूद गजनवी'ने ११ बीं शताब्दी के प्रारम्भ में नगरकोट. 


F मन्दिर को लूटा ओर उस में से ७०० मन FATAL ओर Woo 


मन सोने चाँदी के वतन; ७४० मन सोना २००० मन चाँदी और 


२० मन हीरा मोती लूट में मिले थे । इसी साहसीःयोद्धा ने आगे 
बढ़ कर गुजरात का सोमनाथ-का वह प्रसिद्ध मन्दिर लूटा थाः 
जिस में अनगिनत रन्नजटित ५६ खम्भे लगे थे और मूर्ति के 
ऊपर ४० मन वजनी ठोस सोने की जञ्जीर से घण्रा लटक रहा 
a | इस लूट को सम्पदा की गणना न थी। 


आज़. भीः यदि. आँख: के अन्धे. हिन्दू आँखः खोलः करः 
देखें तो उन्हें: अपनी: कमाई का. सबःसे बड़ा. भागः सन्दिरों में 
सञ्चित मिलेयाः। नाथद्वारा के मन्द्र की. ही. में. अपने अनुभव की: 
बात कहता हूँ | इस मन्दिर के लिये उदयपुर रज्यसे २८ गाँवः 
जागीर में. मिले Š | और उसका देनिक खरचं १०००) रुपये का 
है: आमदनी चढ़ावे; की बेशुमार Š | ठाकुर जी पर चढ़ावा अलग. 
agar. है, गुसां३.जी पर अलग; उनकी: ST और बच्चों पर अलग | 
इस. प्रकार करोड़ों रुपये के. जत्राहरातः sa, मन्दिर में सुरक्षित Ë | 
१०००). रुपयेः रोजाना का.जो खर्चा होता है. AS किसी भी 
दीनः दुखिया-को एकः पाईं नहीं. मिलती नः किसीःकाः इसः से 
उपकार होता है: यह रुपया: स्र भोगः में चे-होता है ओर वह्‌ 
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भोग तनखाह के तोर पर काम करने वालों को बांटा जाता है जो 
उसे घर २ बेच देते ŠI 

अन्य मन्दिरों की भी यही दशा है और उन के पुजारियों 
को वह सब आमदनी Bea से खर्च करने का पूरा अधिकार 
Š | सब लोग जानते हैं कि ये पुजारी प्रायः मूर्ख, शराबी, । 
लम्पट, व्यभिचारी और नीच प्रकृति होते Š । पत्थर पूजने का | 
जड़ काम कोई भी बुद्धिमान नहीं कर सकता । ईश्वर ही जान 
सकता è केसे इस महामूर्खता के विचार हिन्दुओं के दिमाग्रों से | 
दूर होंगे | 

पण्डे पुजारियों के बाद पाखण्डियों में दसरा नम्बर साधु 
महात्माओं का Š | भारतघर्ष में इस समय ५२ लाख gat? Š 
साधु É | जिनका पेशा गृहस्थो की गाढ़ी कमाई को हरण करना | í 
खाना पीना मोज उड़ाना और गृहस्थ की fai में ब्यभिचार प् 
फैलाना Š | ये लोग धेले का गेरू और एक पैसा सिर मुड़ाई का š 
दकर एकद्स महात्मा बन जाते Ë | इनके अनेक पन्थ और अखाड़े = 
ë | दादूपन्थी रामसनेही, कबीर पन्थी, निरंजनी, उदासी, नागर ñ: 
नाथ, आदि न जाने क्या क्‍या | इनके बड़े बड़े मत और ER 
हैं। और उसमें लाखों की सम्पत्ति है | ये लोग जाट, माली 
गूजर, बिसनोइ, कुरमी आदि किसान पेशा लोगों से चेला मंडते 
ह। यहाँ आलसी, निकम्मे लड़के मेहनत से बचने के लिए 
आसानी से मिल जाते हैं | साहूकार क ast से भी बच जाते 
ये लोग दिन भर राम नाम भजने या मालाः फेरने का ढोंग किया 
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करते ह | ऑर खूब माल मलीदे उडते हैं एक sigs यात्री न 
इन्हें 'इटेलियन-स्टेलियनः कहा है | कद का es ; 
eQ = S< ts म साड 
ह| व अपने को “अह त्रह्मसिमि' कहते हुये ,अपने ही समान 
सबको बरह्म हो समभने लगते हैं | Š प्राय: अपने शिष्यां को सदा 
| यही उपदेश देते Ë (mt sat लग्नम्‌” | ओर वे आँख के अन्धे 

गाठ के पूरं BAR: वापजी' कह देते हैं | मौका पाकर ये त्रह्मनी 
WAG का सचमुच लग्नम्‌ कर देते हैं | एकवार गुरुदेव की एक 
AGA ( चेलो ) पर उनके एक ब्रहम ने ऐसा ही कुछ अनुभव कर 
डाला-इस पर गुरू ने फटकार कर कहा--अरे पापी, यह क्या 
किया ? उसने कहा--महाराज मैंने तो ब्रह्म से ब्रह्म मिलाया यह्‌ 
तां पाप नहीं । गुरूजी ताव पेच खाकर चुप रहे | अवसर पा 
उन्हाने भी चेले को खरी को एक दिन गुरुमन्त्र का अभ्यास करा 
दिया । परन्तु शिष्य भी पहुँच गये और लगे गुरू की जूती से 
पूजा करने | शुरूत्री जब हाय तोबा करने लगे तो शिष्य ने 
कहा--महाराज, IAN चम लग्नम्‌ । mat लग्नम्‌ किम्‌ Y 
अर्थात्‌ चमड़े से चमड़ा लगा ब्रह्म को क्या लगा -बह क्यों रोता 
चिल्लाता है 2 


i 
i गांजा, सुलफा, भंग, चरस आदि का पीना इनका धमे Š | | 
ओर गालियाँ बकना इनका स्वभाव | इनके द्वारा जो जो अनर्थ 
ओर अपराध समाज में किये जाते हें उनका वर्णन हम स्थान 
| स्थान पर इस पुस्तक में कर चुके Ë | 


अब तीसरे eo पाखण्डियों की सुनिये। ये जोशी | 
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बाबा: भड़री और पत्रा देखकर शकुनः मुहूत बताने वाले हैं। ये 
लोग प्रत्येक्र. गाँव. शहर ओर. meat PAE कीः औलाद कीः 
` š चर ~ A और 
भाँति मिन्रभिनाते घूमते रहतेः हैं ओरः अवसर Te ही स्त्रियों ओर 
Jagat को! उगा करते: है | 
- * w CE a ss AS 
मुहूत के लोग इतने क्रायल हैं कि बिना मुहूत पूंछे वे क 
काम ही नहीं किया चाहते-। ज्योंहीं आपने किसी।जोशी बाबा को 
बुलाया कि वे पत्रा खोलकर गणित करने काःपाखण्ड करेंगे, 
उँगलियों पर कुछ गिनती करेंगे, और फिर सिर हिलाकर धीरे 
धीरे गम्भीरता' से ऐसी बातें बतायेंगे कि आप चक्कर ओर चिन्ता 
में पड़ जायें। इसके बादः उपाय के बहाने आपसे वे खूब ठग 
विद्या करेंगे | 


ee nro —  — H. 


एक, बार ऐसा हुआ कि Š एक.क़स्बरे में उहस हुआ Al! 

पड़ीस में, किसी. के बच्चा हुआ था । एक ऐसा ही. ठग वहाँ जा 
पहुँचा । अवश्य ही. उसने सुराग लगा लिया.था | वहाँ. पहुँच कर 
उस.ने. गणित द्वारा बता दिया कि इस घर में कोई जीव 
जन्मा है | उस पर चौथा चन्द्रमा है । अभी किसी gå को 
अमुक अमुक वस्तु दान करदो--वरना खेर नहीं | लोगों ने भय- 
भीत होकर कहा-महाराज, आप ही यह दान ले ले -अब हम 
aga को यहाँ कहाँ Ta | उसने कहा--नहीं, बाबा-यह =F 
जो लेगा उस पर आक़त आवेगो, में नहीं ले सकता, तुम किसी 
और को Fat । यह कह चला गया । गलीः के दूसरी 
चोर पर' एक भरी खड़ाःदेखः कर घर कलेः उसे बुला लाये 
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AX वे पदाथ उसे दे दिये । 'पीछे देखा दोमों की मिली 
भगत थी। 
¢ ` x ` aS 

सुहुत बताने के इन के ढङ्ग सुनिये, गिनंगिना कर और 
लकीर खींच क्रर कहेंगे--महाराज, SAUR Yat ३ रविवार ३ 
घड़ी ९ पल चढ़े दिन का Bed वनता तो है | 


आप तसन्देह से कहेंगे । वनता'तो है क्या 'माने, ठीक ठीक 
वताइये । अव वे पितलाया सा मुंह बना कर कहेंगे-- 
“और सब ठीक है? सिर्फ चन्द्रमा अपने घर का नहीं ! 
'परन्तु दिन रविवार है, इससे हांनि नहीं | आप यही aed रंख्निये 
'इस प्रकार पीछे के लिये अपना कुछ बचाव के निकाल ही लेते 
हैं | बहुधा लोग कहा करते हैं-- 
दिशा शूल ले जावे बांया, we योगिनी qa । 
सन्मुख लेवे चन्द्रमा, AWA लक्ष्मी 'लूट॥ 
विवाह शादियों काःतो' एक खास साहदलग'होता है, उन 
दिनों के अलावा sre rare आंदि शुभ कमे कर ही नहीं सकते | 
बहुधा यह उस्ताद लोग far qeq भी मुहूतं का कुछ उपाय 
निकाल ही-लेते'हैं॥ एक पूजा बृहस्पति की कराई । एक दुघड़िया 
मुहूर्त भी eae, aga आवश्यकता से जच्दी के कामों में 
निकाला जाता है । बहुधा 'मुहृत के समय कहीं जाना न ST: sr AT 
'यारों ने उसका भी (संशोधन निकाल रखा है अथात्‌ ग्रस्थान करके . 
be z ज्ञाता है--वह इस प्रकार,'कि जाने 'वाला--अपने 
gR में पांच मंगल पदार्थ-+यथा'सुपारी, ara हल्दी, धनिया, गुड़ 
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और एक चांदी का सिक्का बांधकर जिधर जाना हो उस तरफ़ घर 
से दूर रख आता है। बस फिर ३ दिन तक उस दुपट्रो के साथ 
जाने में कोई खतरा नहीं रहता | 


शकुनों का भी इन अवसरों पर अद्भुत प्रयोग होता है | 
५ क बार कोटा के महाराज ज़ालिससिंह उल्लू के बोल जाने पर 
Heal का निवास छोड़ कर खेतों में रहने चले Tala | इसी प्रकार 
जयपुर नरेश ने मथुरा का प्रसिद्ध मन्दिर किसी अप शाकुन के 


“कारण ही अधूरा छोड़ दिया था। विद्यार्थी परीक्षा में जाने से 


प्रथम wea देखते हैं । वैद्य रोगी देखने के समय शकुन देखते ë 
चोर चोरी करने के समय शकुन देखते हैं | यह शकुन पशु 
पक्षियों की बोली, उनका दांयां बांयां होना'.व्यक्ति के सामने 
से होता है | 

स्वप्न भी शकुनों से सम्बन्ध रखते हैं। रात को उल्लू का 
मकान पर आकर बोलना भारी अपशकुन समझा जाता है। एक बार 
एक वेद्यराज रोगी को देखने गये रास्ते में दाहिने तीतर बोला, आगे 
चले--ऊँट का पांव sas गया | उँट वाले Š कहा--महाराज ये 
शकुन तो अच्छे नहीं । परन्तु वेद्य जी रोगी को अच्छा कर ५०० 
रु० लेकर घर लौटे । घरसे चलती बार साग asst सामते आवा 
झुभ शकुन है, पानी के घड़े मिलना शुभ शकुन है, खाली मिलना 
अशुभ है | रोटियां ga और आटा अशुभ है | दही शुभ ओर दूध 
घी अशुभ हैं | सुहारान शुभ और बिधवा अशुभ है । भंगी झुम है | 
सुनार का मिलना अशुभ Ë | एक बार हम सीकर गये थे । एक 


(0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


TE 
ii by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १६१ ) 


आदमी दोड़ता आया, सनारों को सामने सं हटातां चला, क्योंकि 
राजा साहब की सवारी आ रही at | 


काने पुरुष का मिलना अशुभ Š | गधा बाई ओर और 

साँप aig ओर मिलना शुभ Š | चलती वार टोकना अशुभ है | 

देवी देवताओं से भी शकुन देखे जाते हैं | मूर्ति के ऊपर चढ़ाई 

माला या फूल खिसक पड़ना अझुभ है। प्रायः देवी देवताओं के 

सामने आग पर नारियल की गिरी या घी डाला जाता है, यदि 
आग भभक उठे तो जोत जगना कहते हैं और कार्य सिद्धि का 
लक्षण समभते हैं । और भी बहुत से टोटके किये जाते हैं--जिन 

की गिनती नहीं हो सकती। 

सर्प और छिपकली भी शुन देखने की चीज़ों हैं | दो 
साँपों का लड़ना घर में लड़ाई होमे का लक्षण Ë | दो साँपों का 
एक ही ओर जाना दरिद्र आने के समान है | सर्प को हरे वृक्ष 
पर asd देखना इतना अच्छा है कि देखने वाला सम्राट्‌ होगा । 
राजा यदि साँप को पेड़ से उतरता देख ले तो अशुभ है | सोते हुए 
साँपका सिर पर फन फेलाना झुभ है | साँप को घर में प्रवेश करते 
देखना धन प्राप्ति का लक्षण है। भूमि पर मरा साँप देखना घर में 
होने वाली मत्यु की सूचना है। छिपकली का अध्याय भी बड़ा टेढ़ा 
है । शरीर पर ६५ स्थान हैं उन पर छिपकली के गिरने से भिन्न २ 
शुभाशुभ फल होते Š । प्रातः काल सो कर उठने पर शुभ WEA 
K. jg? की हिन्दुओं को बड़ी फ़िक्र रहती है । प्रायः वे हथेली को 
रगड़ कर देखा करते हैं। क्योंकि पाखण्ड ma में लिखा है :-- 
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कराग्रे बसति लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती | 

कर पृष्ठे च गोविन्दः प्रभाते कर दर्शनम्‌ ॥ 

प्रायः कोई बुरी घटना होने पर लोग कहते हें आज 
सुबह किस का मुंह देखा था । 

छींक भी शकुन की खास निशानी है । शुभ अवसरों पर 
छींक होना निहायत वाहियात समझा जाता है। पर दो ale 
होना शुभ है । खाते, पीते, सोते समय छींकना शुभ Š | 

नज़र लग जाना भी भारत भरं' में फेला है। लोग कहा 
करते हैं किं नजर ऐसी कड़ी चीज़ है कि पत्थर को भी तोड़ 
सकती है। प्रायः बच्चों को नजर SU बड़ा ही भय रहता Š! 
नजर उतारने के BBA अद्भुत उपायः काम में लाए जाते Š! 
माता, पिता, कुटुम्बी, सम्बन्धी चाहे भी जिसकी नजर बच्चे को 
लग सकती है | नज़र से वचने के बड़े बड़े टोटके किये जाते हैं 
काजल का टीका लगाया जाता Š | नोन, राई उतार कर आग में 
डाली जाती है | राख चटा दी जाती Š | मकानों BT भी नजर 
से बचाने के लिये खास तोर पर चिहित कर दिया जाता 2! 
नजर के डर से बहुत से सम्पन्न गृहस्थ भी बच्चों को साफ़. नहीं 
रखते.न अच्छे TS पहनाते हें | 

बहुधा जिनके बच्चे कम जीते हैं वे s= माँगकर वे 
पहिनाते हैं। और न जाने क्या क्या कार्य करते हैं जिनसे मुष्य 
की बुद्धि का : कोई' भी सरोकार नहीं है। बहुधा बंचा होने पर 
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उसका नाम नत्था या. नथमल रख देते हैं'। यह; कड़ी उसके 
विवाह में उसको सास हौ खोल सकती है, ऐसा मारवाड़ में 
रिवाज है | प्रायः जिनकी सन्तान मर मर जाती हैं ag माता 
किसी अन्य बालक के बाल या कपड़ा कतर लेती हैं, और 
इस बात का जव उस वालक के अभिभावकों को पता लगता है 
तो वड़ा भारी घर युद्ध होता है। 


वच्चे के रूप की तारीफ़ करने से उसकी माता बुरा मान 
जाती Š | वह उसे भदे रूप में रखना और भद्दे नामों से पुका- 
रना पसन्द करती है। प्रायः वह बच्चे को रोगी और दबला 
बताया करती है | चाहे वह क्रितना ही मोटा क्यों न हो । बच्चे के 
रोगी होने पर नजर ही का सन्देह रहता Š | फिर तो लाल मिर्चो 
की धूनी दी जाती है या देवी देवताओं का चरणामृत दिया 
जाता है । 


इस पाखण्ड के आप जरा दो एक नमूने सुनिए--एक 
चलते पुर्जे ज्योतिषी जी ने देखा क्रि अमुक लाला जी रोज वेश्याओं 
में घूमा करते हैं | उन्होंने अपनी सिद्धाई को शोहरत उनकी at 
J पहुंचाई ओर वहाँ पहुंच भी गए। खी ने अपना दुख रोया 
और पति को वश में करने का उपाय पंछा--ज्योतिषी जी ने 
अनुष्ठान का एक ही दिन में चमत्कार दिखाने का बचन दिया ओर 
२०) लेकर चम्पत हुए। अब वे लालाजी के पास गये | उन्होंने 
पंछा--केहो महाराज; आज'कल दिन केसे हैं ? ज्योतिषो जी ने 
पत्रा खोल, उंगली. पर गिनती गिन कर कह्म--तुम्हें तो आज मार 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १६४ ) 


केश का योग Š 1 कहीं न कहीं जान. का खतरा है | 
लाला जी घबरा गये | उपाय पूंछा | ज्योतिषी जी ने अनुष्ठान की 
सलाह दी और २०) ATH कर चलते बने | चलती बार कह गये— 
शाम के ६ बजे से सुबह तक घर ही में रहना ।. किसी से इस ग्रह 
का हाल न कहना, न खयाल में लाना.। उन्होंने यही किया! 
अनुष्ठान का होथों हाथ फल पाकर खी प्रसन्न हो गई । दोपहर को 
पणिडत जी फिर पहुंचे और स्त्री से २००) ठग लाए कि पक्का प्रयत्न 
हमेशा के लिये कर दूंगा । पक्का इन्तजाम ऐसा हुआ कि बेचारी 
को कुछ दिन बाद और भी बुरा दिन देखना पड़ा | 


एक ज्योतिषी जी को एक सेठानी ने बुलाकर कहा कि मेरा 
पति वेश्या के यहां जाता है कुछ उपाय कीजिए । उसने अघुष्ठान 
करने का वादा किया। उसने सेठ से कहा--आप के ग्रह ठीक 
नहीं, यदि आप उस स्त्री के पास अमुक तिथि तक जायेगे तो बड़ा 
घाटा रहेगा । उन दिनों घाटा हो भी रहा था । लाला घर में सोने 
लगे | खनी ने प्रसन्न हो १००) नज़र कर दिये | बेश्या को पता लगा 
- . तो उसने उन्हें बुला कर बहुत लल्लो चप्पो की और २००) AR 
किये तब ज्योतिषी जी ने सेठ से कहा अब रास बदल गई है 
उसके पांस जाने से हो लक्ष्मी आवेगी | आँख और गांठ के अन्धे 
सेठ जी फिर वहां जाने लगे । 


एक बार एक ज्योतिषी जी ने एक जिमौंदार को, जिसका 
HHA चल रहा था जाकर कहा आपके ग्रह बहुत अच्छे पड़े 
यज्ञ करो THEA जीतोगे | यज्ञ में मेंसे की बलि.दी जायेगी | यज्ञ 
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| | क्रिया गया और जीता Sar आग में डाल दिया गया । कुछ दिन 
| वाद्‌ मुक़दमा वे जीत भी गये | और ज्योतिषी जी को १०००) रु० 


और दुशाला भेंट मिला। कहां तक हम इस प्रकार के उदाहरण 


À दें । पाठक इसी से बहुत कुछ अनुमान कर सकते Š । इस लिये 
i अधिक विस्तार न कर इस विषय को यहीं समाप्त करते Š | 
I 
T | =F = 
4 
| 
Çq | 
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धर्म नीति 


जिस काम में विचार शक्ति को काम में न लाया जाय 
वह काम बेवकूफ़ी में दाखिल है । आजकल प्रायः संसार भर के 
धर्मे बेवकूफ़ी ही कहलाए जा सकते हैं । क्योंकि प्रायः सर्वत्र ही 
यह कहा जाता है कि धमे के काम में अक्त को दखल नहीं . है । 
परन्तु मैं यह जानना चाहता हूँ कि धर्म के काम में अक्क को 
दखल क्यों नहीं है | धर्म क्यों इतना बेसिर पैर की चीज़ है, क्यों 
युक्ति और नीति रहित है कि उस में सोचने विचारने से पाप 
लगता है | 

में यह कहता हूँ कि मस्तिष्क की सम्पूर्ण शक्ति का यदि 
कहीं पर उपयोग हो सकता है--तो वह धर्म ही है । धर्म ही को 
गीता ने कमे कह कर पुकारा है। कौन काम कर्म है, कौन 
नहों--गीता कहती है कि यह निर्णय करने में बड़े २ धुरन्धर 
शास्री विद्वान्‌ भी मोहित हो जाते हैं । ः 
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हम ने पीछे किसी अध्याय में कणाद मुनि के वेशेषिक सूत्र 
यता अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धिः स ध्मः” इस पर प्रकाश डाला 
ë | इस वाक्य के साथ वहाँ जो और पंक्तियां लिखी Š उन पर 
प्रत्येक पाठक को भली भाँति मनन करना चाहिये । 


उस से अधिक में यह कहना चाहता हूँ क्रि सब से उत्तम 
वमे ° 
धम बही है जिस में नीति की मर्यादा का अधिकाधिक पालन 
किया गया हो.। यद्यपि आज संसार भर के मनुष्य नीति से. धर्म 
को प्रथक्‌ किया चाहते हैं | परन्तु मेरी राय में यह असम्भव Š | 


नीति का निर्माण रीतियों पर चला है । सृष्टि के आदि 
से आज तक लोग.अच्छी रीतियाँ चलाते और बुरी छोड़ते रहे 
हैं । बहुधा ऐसा होता है कि लोक लांज या दबांव से बहुतं मनुष्य 
कुछ बुरे काम नहीं करते और कुछ अच्छे कर गुजरते Ë | यद्यपि 
बुरे कामों के लिये उनके मन में इच्छा और भले कामों के लिये 
अनिच्छा रहती Š | परन्तु कुछ ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो मरने 
जीने या हानि लाभ की तनिक भी परवा बिना किये, नीति माग 
पर चले ही जाते हैं । इन दोनों प्रकार के मनुष्यों में अन्तर तो 
होता ही Š । और वह अन्तर यही है 'कि अन्तरात्मा से काम 
करने वाले लोगों की नीतिं ही धंमं नीति है । यदि नीति. और 
धर्म का समावेशःने किया जायगा तो नीति कभी भी अच्छे माग 
पर न चल कर कुराह पर ही चलेगी | वास्तव में बीज धमं है और 
नीति का जल सिंचन करने से ही उस में शुभ अंकुर लगता है । 


केबल नीति के परिणाम स्वरूप ही हम अच्छे विचारों. का निर्णय 
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कर सकते Ë | मनुष्य का साधारण ज्ञान हमें बताता है कि दुनिया 
कैसी है--परन्तु नीति हमें यह बताती Š कि वह केसी होनी 
चाहिये | और धमं हमें उस लक्ष तक पहुँचाता Š | 

मनुष्य को उचित है कि वह शरीर, मन ओर मस्तिष्क की 
अलग २ जाँच करे | बह इस बात पर भी गौर करे कि अन्याय, 
स्वार्थ, दुष्टता और अभिमान के क्या परिणाम होते हैं । यदि 
मनुष्य धर्म और नीति को संयुक्त करके विचारों का एक मक्रशा 
(सान) तैयार कर ले और फिर उन पर वह अमल करे तो वह 
सही उतरेगा | नक़शा बताता है कि घर केसा बनेगा, घर बन 
जाने पर नक्शा व्यर्थ है | इसी प्रकार नीति और धमं के विपरीत 
आचरण करके नीति पर विचार करना वयर्थ है | 


नीति का नियम यह है कि हमारे अनुभव में जो सचाईयां 
आती जायें उनके आधार पर हम अपने आचरणों को बनाते 
जायें | जो मागे सच्चा है, वह चाहे बिल्कुल ही नया और अपरि- 
चित क्यों न हो हमें उसे ग्रहण ही करना चाहिए | इसका यह अर्थ 
है कि हमें कट्टरता के सभी विचार त्याग देने चाहिए । और कट्टरता 
को जो आज कल के धमो का प्रधान लक्षण है, नीति मूलक धर्म 
का सबसं बड़ा दुश्मन समझना चाहिए | 

उत्तम धर्म नीति क्या है--इस पर बिचार करना भी 


आवश्यक है | अमुक कार्य से हमारा यह लाभ हो सकता है, WS 
यह आवश्यक नहीं कि वह धमनीति से पूर्ण है । और इसी प्रकार 


4 बर्मनीति के कार्य के लिये यह आबश्यक नहीं कि बह लाभदायक 


0 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
i 


i by Arya Samaj Foundation Chennai "q 


( १६९ ) 


हो | इसका अर्थ यह है जैसा कि agar लोग किया करते हे 
कि वे अपनी भलाई के काम करते हैं । धर्म नीति का आधार नतो — 
ha इच्छा पर ही है, ओर न स्वार्थ ही पर। ऐसे नीति 
fz ओर धर्मात्माओं का अभाव नहों जिन्होंने सत्य शोधने के 
लिये Z x रजानें atl इससे हम इस निर्णाय पर पहुंचते हैं कि 
धर्म वे निणय हैं जो मनुष्य के मत, स्वार्थ और इच्छा से भिन्न है। 
आर उनके आधीन होना मनुष्य के लिये कर्तव्य है | 
धर्म नीति के तीन मूल सिद्धान्त हैं।१-- सत्य, २-- 
भलाई ३--ईश्वरीय नियम | तीनों चीजें जगत में सदैव रहेंगी, 
चाहे सारी प्रथ्वी के मनुष्य शेतान या अधर्मी क्यों न हो जायँ। 
अनीति ही अधर्म है। पहले वह अनीति धर्म से प्रथक 
E पड़ती है, पीछे वह धर्म के स्वरूप को प्रकट कर देती Ë | 
अन्याय और अन्धविश्वास आंधी की भांति उठते और अन्त में . 
नष्ट हो जाते हैं। सीरिया ओर बेविलिन में अधर्म का घड़ा भरते 
ही फूट गया । रोम अधर्म अनीति पर चलने लगा और नष्ट हो 
गया। बड़े २ रोमन महापुरुष भी उसकी tar न कर सके | ग्रीस 
की चतुर प्रजा ग्रीस को अनीति के हाथ से न बचा सकी । फ्रांस 
का विद्रोह अनीति के ही विरुद्ध था । एक विद्वान का कहना Ë, 
अनीति को राज सत्ता सौंप दो--बह टिक न सकेगी । | 
क्रान्ति एक स्थिर सत्य है जो धमे या नीति के बिपरीत 
फले जाल को नष्ट करती है। क्रान्ति सामाजिक जोवन का 


निरोगीकरण है । 
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हम सुकरात, मसीह, कृष्ण, दयानन्द और ऐसे ही हजारों 
` लाखों मनुष्यों को इसी क्रान्ति की भेंट होते देखते हैं | जिन्होंने 
मिथ्या विशवासों के विपरीत आवाज उठाई थी, जिनके कारण 
समाज निस्तेज ओर प्रभाशून्य होगया था। तत्कालीन सत्ता- 
धारियों ने इन महात्माओं को खूब कष्ट दिया मसीह को अपराधी 
के कटेंहरे में खड़ा कर, एक पुरुष ने गम्भीरता पूर्वक उसे अपराधी 
कहकर Gall पर चढ़ा दिया | महा तत्वदर्शी सुकरात को सामने 
खड़ा कर एक विद्वान विचारक ने उसे विष पीकर मर जाने की 
आज्ञां दे दी थी | आज महात्मा गांधी अपना पबित्र और 
बहुमूल्य जीबन जेल की कलुषित दीवारों में व्यतीत करते 
Ë । परन्तु इसा को मूर्ति आधे संसार के राज gael के लिये 
वन्दनीय | 

अन्ततः हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि सत्य, न्याय, 
* ओर date नियमों का पालन करने के लिये हमें निरन्तर क्रान्ति 
' करना चाहिए । और कभी अपने व्यक्ति गत लाभ हानि को 
इससे सम्बन्धित नहीं होने देना 'चाहिये | 


q ° 

यदि ऐसा किया जायगा तो मनुष्य जाति का सच्चा धमं 
मनुष्य पर सोभाग्य और सुख की वर्षा करेगा और सारे संसार 
के मनुष्य परस्पर मिलकर सच्चा MNT भाव प्राप्त करेंगे | 
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उत्तर भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक और महान्‌ AS 


१० वर्ष के दुधप परिश्रम का अमर फल | 


आरोग्य-शाद्र 


२० अध्याय । २५० प्रकरण । १५०० से अधिक विषय | 
४०० के लगभग ZS तथा बहुरज्ञ मूल्यवान्‌ चित्र | ८०० से 
ऊपर बड़े २ ( २०५३०८ ) प्रष्ठ । उत्कृष्ट दुरङ्गी छपाई। क्रीमती 
मजबूत, देशी आवइराफिनिश कागाज | पक्की सुनहरी कारीगरी 
की बढ़िया जिल्द । पचासों वषं तक ग्रन्थ नहीं नष्ट होगा । न 
कागज में कोड़ा लगेगा | 
ग्रन्थ का प्रत्येक AN 
प्रत्येक सद्गृहस्थ के लिए प्राणों से बढ़कर saat Š | एक 
एक बात हज़ारों रुपयाँ के काम की Š | AHS बार पढ़ने पर भी 
मन्थ सदेव आपको पढ़ना पड़ेगा | 
गत १०० वर्षों में 
इसकी टक्कर का कोई ग्रन्थ हिन्दुस्तान की किसी भाषा में 
नहीं निकला | यह ग्रन्थ हिन्दुस्तान की ६ भाषाओं में अनुवाद 
किया जा रहा है | तथा भारत के भिन्न भिन्न प्रान्तों के शिक्षा 
विभागों ने स्कूलों, कालिजों, और लायत्रोरियां के लिये स्वीकार 
किया है । मूल्य बारह रुपये । 
इन्द्रप्रस्थ पुस्तक भण्डार , 
दरीबा कलां, देहली | 
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, = हिन्दी साहित्य में अद्वितीय 
š p ` शी राज | ~+ 
देशी राज्यों में व्यभिचार 
लेखक--साहित्य-भूषण बा० श्रीगोबिंद हयारण संयुक्त सम्पादक 
“दनिक अजन दिल्ली” 

भूतपूव सम्पादक--प्रेम, कत्त ब्य, हलधर, हितचिन्तिक, भार- 
तवीर, देनिक भविष्य | 
F रनवासों में होनेवाली व्यभिचार लीला, प्रजा की az 
बेटियों के साथ होनेवाले अमानुषिक अत्याचार, दुखी दासियों की 


` करुण दशा, AM के ITAA, गोरी महिलाओं के प्रमजाल, 
’ सन्दिरों सें पापाचार, पापी मुसाहिबों की करतूत, स्वेच्छाचारी 
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अफसरों को मनमानी, महिंलों में हत्याकाण्ड आदि का अभूत 


JA भएडा-फाड्‌ | मूल्य केवल १) रुपया Mao 
क़नोजिया ज अनक न्‌ brenan 
HRA Spa ) 
oe फृरेतर्के में क्या 
a sAr समाज में प्रचलित कुरीतियों का नग्न चित्र 
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अबलाओं पर नित्य होने वाले अत्याचारों का AAR वर्णन, bs : 
दहेज को प्रथा का बिकट भएडा फोड़, विधवाओं की करुणा A 
35 [नी, धन के लोमी पुरुषों के पौशाचिक कारनामे आदि २ दिल OO : 
दहलाने वाली कहानियां पढ़िये | - : 
) „ बढ़िया काग सुन्दर छपाई, कई रंग विरंगे चित्र मजबूत C+ ' 
जिल्द, मूल्य केवल १॥) : |: 
` पता--इनरप्रस्थ पुस्तक भण्डार. हैं, 
द्रीबा कलां, देहली | ४ 
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